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भूमिका 


पीछे अवतरित होने पर भी जिन्हें प्रभु ने अपने आगे 
बढ़ा दिया, स्वयं पिता दशरथ ने जिन्हें राम की अपेक्षा धर्म 
से वलबत्तर माना और आदि कवि ने जिन्हें आकाश के 
समान निष्पड्ट! अथवा निष्कलड् कहा, उन भरत का चरित, 
विभिन्न समय के कवि, अपनी भावना के अनुसार वर्णुन 
करके अपने को ही नहीं, अपने समाज को भी कृतकृत्य 
करें तो यह स्वाभाविक ही है। डाक्टर बलदेवप्रसाद जी 
मिश्र ने “साकेत-सन्त” लिख कर ऐसाही किया है। 
तुलसीदास जी ने यथाथे ही कहा है, भरत का जन्म न 
होता तो कौन मुझ जेसों को राम के समीप पहुंचाता । 

मेरे लिए यह विश्लेपण का नहीं, आश्लेषण का विषय 
है। समालोचना अपन( कत्त व्य पालम करेगी ही, मेरी 
श्रद्धा अपना सरल मागे क्यों छोड़े ९ में मिश्र जी को प्रणाम 
करके उसके प्रत्यक्ष आशीर्ाद के समान इसे शिरोधार्य 
करता हूं। 

मेथिलीशरण 

चिरगांव 

शस्पूूर्शिमा, २००३ 


कथानक 


कुधानक का आरम्भ होता है सवविवाहित भरत और माण्डवी के 

उस प्रेसाज्ञाप से, जो मामा युधाजित्‌ के साथ केकय देश जाने के 

उपलक्ष में हुआ था। भरत साण्डवी की छटा हिमालय में देखना चाहते 
थे और माएडवी स्वतः हिमालय को उनमें देखती थी। खे र, प्रस्थान हुआ 
अओर ये सब केकय पहुंचे | वहां वसंत के मंजुल प्रभात में भरत और 
युधाजित सगयाथे हिमालय पर बढ़े । भरत पक्के लक्ष्य-सेदी थे अतः 
एक कस्तूरिका झूृग को गिरा ही दिया। परन्तु उसकी करुणापूरित आंखें 
देख ये कातर हो उंठे। युधाजित्‌ ऐसा ही अवसर तो ताक रहे थे 
झट ओजरिंसनी बकक्‍तूता भाड़ने लगे। बात यह थी कि केकेयी जी 
दशरथ जी को इसी शते पर विवाह में दी गई' थीं कि उनका जो औरस' 
पुत्र हो वही गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित किया जाय । रास के अनन्‍्य 
प्रेम के कारण दशरथ यह घोषणान कर सके थे। चारों कुमारों का 
विवाह भी हो गया, तब भी घोषणा न हुईं | भरत और केकेयी को भी 
अपने स्वस्यों की कोई चाह न थी अतएब युधाजित्‌ ने सरत को अपने 
साथ ले जाकर उन्हें 'जरा ठीक करने? की ठानी और इस बीच राम के 
युवराजत्व की घोषणा हो न जाय इसके लिए वे मंथरा नामक चतुर दासी 
को अवध में छोड़ गये ताकि वह केकेयी के हितों की रक्षा में जागरूक 
रहे | युधाजित्‌ की बह 'फेसिज्म! समर्थिती बकतृता भरत के सन पर कोई 
असर न कर सकी । उन्होंने युधाजित्‌ द्वारा कहे हुए प्रत्येक तत्व का 
उसी क्रम से खण्डन कर दिया और विपय की गम्भीरता को उड़ाते हुए 
भ्रकृति-निरीक्षण के लिए उनका आह्ान क्िया। युधाजित्‌ ने अप्रतिम 
होकर संथरा संवंधी संकेत कर ही दिया। भरत मठ भाँप गये कि 
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साक्रेत के राजमहल्ों में कोई षड़यंत्र होने वाला है। वे अयोध्या पहुंचने 
को विहल हो उठे | कुछ दिन बाद वे स्वतः ही बुलाये गये | शीघ्र ही 
अयोध्या पहुंच कर उन्होंने देखा कि तीर तरकस से छूट चुका था। माँ 
के कुकत्यों के प्रति उनका श्लोम सहस्त्र घाराओं से फूट निकला। [१ से 
३ सगे तक] 

भांति-सांति के भात्रों के प्रवाह में वह चुकने के बाद उन्हें अपने 
कत्तेव्य का सपष्ठ ज्ञान हो चुका । मंत्रणागार सें जहां की विचार-धारा 
यह्‌ थी कि 'भरत तो राजा हो ही डुके अब केवल छत्र-मुकुट समालने 
की व्यावह्रिक रूढ़ि मात्र वाक्ती हे, अतएव उत्तकी आज्ञा लेकर दशरथ 
के शव की दाह-क्रिया कर दी जावे'--उन्होंने अपने निशेय पर अपनी 
अटलता दिखाई | मुसाहिबद समझ न सके कि इस उक्कि पर वे उनका 
समथन करें अथवा विरोध | केकेयी का डर जो था न | परन्तु केकेयी 
ने जिस समय से भरत की उम्मता देखी थी उसी समय से वह चेचारी 
घबरा उठी थी कि कहीं उससे वर मांगने में घोखा तो नहीं हुआ | 
संथरा को पिटते देख कर भी वह त्तटसथ ही रही और मंत्रणागार में 
भरत का अटल निर्णय सुन कर तो उसे निश्चय ही हो गया कि उससे 
भूल हो गई। अतः वह वहीं संज्ञाहीन हो गई। सेंमलने पर उसने 
क्रियात्मक पश्चात्ताय किया। प्रथम तो वह दशरथ के पुनर्जीवन के लिए 
प्रयत्तशीज् हुई। जब उसमें सफलता न मिली तो स्वयं उस शब के 
साथ सती होने को उम्रत हो गई | भरत ने वहां भी उसे रोका। [७ से 
६ सगे तक] तदनन्तर उसने रामचंद्र जी को मना लेने की विफल चेष्टा 
की और जब वह न हो सका तव साकेत राज्य का पश्चिम नाका साथ 
कर युधाजित्‌ आदि को रामाभिमुख करने में संलग्न हो गई। 

दशरथ के शवन-दाह के अनन्तर भरत ने चित्रकूट की ओर रुख 
किया । साथ पुरजन; परिजन तथा सेनिकगण आदि भी तैयार हो गए | 
शहर की व्यवस्था ज़रूरी थी। इस व्यवस्था ओर सैनिकों के साथ ने 
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भांति-भांति की आान्तियाँ उत्पन्न की । लोग समभने लगे कि भरत राजसद 
में आकर रास को समाप्त करने जा रहे हैं। पहिला मुकाबविल्ा अयोध्या 
के नागरिकों से हुआ, दूसरा श्ूगवेरपुर के जंगलियों से और 
तीसरा भरह्गाज आश्रम के तपस्वियों से | इन तीनों स्थानों में भावों की 
हृष्टि से क्रशः काम, क्रोध ओर लोभ की परिस्थिति; गुणों की इृष्टि 
से क्रमशः रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की परिस्थिति तथा व्यवस्था 
की दृष्टि से क्रमशः क्षत्रिय राज्य (सामन्त साम्राज्यवाद) शूद्र राज्य 
(प्रजातंत्रवाद) ओर प्राह्मण राज्य (आध्यात्मिक समाजबाद) की परिस्थिति 
सामने आई | भरत तीनों परिस्थितियों में उत्तीें हुए। उस भयंकर 
“ग्रीष्मकालीन वनपथ में देश, काल ओर पात्र की विपरीतताओं के भी 
अड़ंगे आये। परन्तु ध्येयनिष्ठावान्‌ू जीव इन प्रतिकूलताओं की कब 
परवाह करता है। वह ध्येय सागे पर बढ़ता ही गया और अमन्‍्त में उसने 
अपने गन्तव्य स्थान को प्राप्त कर ही लिया। भगवान्‌ को भक्त के आगे 
भ्ुकना ही पड़ा और उन्होंने आगे वढ़कर चित्रकूट के मध्यमाग में ही 
अपने अनन्य भक्त को अपने गले लगाया । [७ से ११ सगे तक] 
स्नेह तथा करुणा से भरे हुए उस सम्मेलन में दिन पर दिल बीत 
चले लेकिन खुलकर वातें करने का अवसर ही न आया। जनक जी भी 
उपयु क्व भ्रम के कारण वहां सदलवल पहुंच चुके थे। वे भी मौनावलम्बी 
हो गये। इसी चीच भरत ने अवसर हू ढकर राम का हृदय टटोला । थे 
घापिस लीट चलने का सीधा प्रश्न छेड़कर न तो अपने आराध्य राम को 
असमंजस में डालना चाहते थे, और न उनसे नकारात्मक उत्तर पाने 
ही के लिए तेयार थे। इसलिए मानव जीवन फे सर्म के साथ साथ प्रेस 
ओर कतेव्य के संघप की बात उन्होंने पूछी | चतुर भरत जानते थे कि 
इस प्रश्न के उत्तर में सगवान के हृदय के भावी पथ का पता चल ही 
जावेगा। हुआ भी ऐसा ही, परन्तु वह हुआ भरत जी की एकान्त आकांक्षा 
. के विपरीत। भरत सन ससोस कर रह गए परन्तु राम ने चतुरता- 
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पूबेक उसी उत्तर में यह बता दिया कि उन्हें चौदह वर्षों, तक किस 
प्रकार का शासन-क्रम निभाना है--किस प्रकार के लोक-सेवा-न्त में 
दीक्षित होना है। भगवान राम की कृपा से वन्य जातियों में जो अबस्था- 
परिवतेन हो रहा था, भरत के मन पर उसका भी उस समय अनायास 
एक संस्कार पड़ गया जो आगे चलकर उनके निणुंय का सद्दायक ही 
सिद्ध हुआ [१२ वां सगे] 

यद्यपि वे गर्मी के दिन थे तीभी सहसा रात को घोर आंधी-पानी 
का उत्पात हुआ जिसने ग्रेरित किया कि प्त्यावतेत के सम्बन्ध का निर्णय 
शीघ्र ही कर दिया जाए। सभा जुड़ी और उसमें चार्बाक्‌ पंथी जावालि, 
स्वृतिकार महामुनि अत्रि ओर विदेह-राज जनक से क्रमशः आनन्द, सत्‌ 
आर चित्‌ को अन्तिम लक्ष्य मानते हुए अपने अपने ढंग के तकों' से 
यही सममाया कि रास को वापिस लौट चलना चाहिए। राम ने स्वीकार 
कर लिया कि समूची परिपद्‌ का जो एक आदेश होगा उसे वे श्रद्धा- 
पूर्वक मान लेंगे | परिपद्‌ पर यह दायित्व आजाने से सब सदस्य गम्सीर 
विचार में पड़ गए। गुरू बशिष्ठ ने परिस्थिति संभाली और सब की 
ओर से यह “आदेश” सुनाया कि जो भरत कहें बही किया जावे | भरत 
के सिर भार आ ही पड़ा | हृदय की काफ़ी उथल-पुथल के वाद उन्होंने 
राम की इच्छा के आगे अपने को अपेण कर दिया ओर चौदह वर्षो के 
आधार के लिए चरण-पादुकाएं मांगी । राम ने गद्गद होकर उन्हें हृदय 
से लिपटा लिया। राम जीतकर भी हार चुके थे क्योंकि उन्हें स्वीकार 
करना पढ़ा कि राज्यभार उनका है ओर ठीक चोद॒ह वर्षो' वाद आकर वे 
उसे संभाल लेंगे। इस प्रकार चित्रकूट की उस कुटी पर समूचे भारत 
के एकीकरण ओर शासन-त्रिधान, की रूपरेखा निर्मित हो गई। 
[१६ वां सगे] 

भरत ने लीटकर प्राम-सुधार को अपना श्रधान लद्दय बनाया। 
नन्दिमाम में निवास कर अपने जीवन के चौदह बर्ष उन्होंने जिस कठोर 
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स्वतः-सीकृत त्रत के साथ बिताए बह अन्यत्र सुलभ नहीं। रात्रि के 
शेप पहर में पादुका-पूजन, आत्म्चितन आदि, तदन्तर दिन के प्रथम 
प्रहर सें पुरवासियों से उनके सुख-दुख, अभाब-अभियोग, आदि के 
सम्बन्ध में वार्तालाप, ट्वितीय प्रहर में सचियों से परामश तथा शासन- 
विधान ओर राजस्-व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में उचित आदेश, तृतीय 
प्रहर में तपस्विनी साख्डवी द्वारा अंतःपुर विपयक्र अनुसंघान, भोजन 
तथा स्वल्प विश्ञाम, चतुर्थ प्रहर में स्थान स्थान पर जाकर विभिन्न विभागों 
की कार्य-परम्परा का अवलोकन और इस प्रकार समूचे शासन के 
सामूहिक समुत्यान का दिग्दशेन, तद्सन्तर रात्रि के प्रथम प्रहर में स्वल्प 
व्यायाम, संध्योपासन, गुरुसत्संग तथा जगतू के बेसब की नश्यरताः 
जीवनतत्व, जीवन की क्रियाशीलता और जीवन के सामूहिक ध्येय सदृश 
विषयों पर विचार, द्वितीय प्रहर में गुप्तचरों की चर्चा और रात्रि के 
बचे हुए तृतीय प्रहर में भी अवयबों का क्रमिक ही विश्वास--यही सरत 
की अधष्टयामचर्या थी। इसी दूत्तीय प्रहर में वे घूम-धूमकर नगर-रक्षा 
प्रबन्ध भी देखा करते थे। इसी तीसरे प्रहर में उन्होंने हनूमान को भी 
संजीवनी के साथ जड़ते देखा था। उन्होंने समझा कि कोई राक्षस जा 
रहा है। इनके बाण से हनूमान जी गिर पड़े और इस प्रकार भरत जी 
को चित्रकूट के अनन्तर की राम-कथा सुनने का अवसर मिला । भगवान 
के सिद्धान्त किस प्रकार चरिताथ हुए थे यह उस कथा में स्पष्टतया 
संकेतित था। परन्तु भरत तो सीता-हरण ओर लक्ष्मण-मूर्छा के हाल 
सुनकर विह्नल हो उठे थे। वे किंकतेव्य-विमूढ़ से हो गए और योगवत्र 
द्वारा शीघ्र ही प्रभु के सहायताथे लंका पहुंच जाने को उद्यत हुए | उसी 
समय वशिष्ठ ने आकर दिव्य-दृष्टि द्वारा उन्हें आसन्न भविष्य (जिसमें 
लंका पर विजय सन्निहदित थी) दिखा दिया। मरत अपनी व्यम्रता पर 
लब्जित हुए ओर आत्मशुद्धि के लिए यह दृढ़ संकल्प किया कि थे अब 
केवल चौदह वर्षो तक ही नहीं वरन्‌ आजीवन सच्चे सेवाज्नती रहेंगे । 


१६ साकेत-सन्त 


[१७ वां सगे] 

समय पूरा हुआ और भगवान अयोध्या लौदे। जो धरोहर इन्हें. 
सौंपी गई थी उसे व्याज समेत परिवर्धित करके इन्होंने प्रश्चु के चरणों 
पर अर्पित कर दिया ओर स्वतः पराशांति के परम उपभोगी हुए। जन- 
जीवन-प्रेमी जीव के लिए इससे उत्तम आदशे ओर क्या होगा ९ संसार 
उत्सव-कोलाहल सें मग्न था ओर ये अपनी शक्तिस्वरूपिणी माण्डंबी के 
प्रति ऋतज्ञता प्रकट कर रहे. थे जिसका प्रथम प्रादुर्भाव प्रेमालाप के रूप 
में हुआ था | हिसालय अब उनके घर पर ही था। [| उपसंहार | 
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कहां ह्ठे दह 

ह्ै। 

बे रहस्य खुल जाता ९ 
>. संदती ७. लो का कर 
ही क्के लिये; 


व्यास जो मिला दें? आस छुछ पतला छ्वै। 


साकेत-सन्त 

घन्य था कलझू निष्कलंक कर मानस को, 

सानव का जिसने प्रकाश छिटकाया है। 
धन्य था विरह वह जिप्तने सथे हृदय 

ओर भव्य भक्ति का अमृत विखराया है। 
धन्य वह सन्‍त था कि रामहेतु राम से भी 

दूर हट, रास के समीप रहा आया है। 
धन्य वह तार भारती की मंजु बीन का था; 

जिसके स्वरों ने हमें भरत दिलाया है॥श। 


इस एक शब्द में हज़ारों रस रीतियां हैं, 
इस एक शब्द ने करोड़ों व्यंग्य पाये 
इस एक शब्द के सहारे कोटि कोटि जीब, 
लोक परलोक जीत राम में समाये 
रसने | सममले तुमे जो रस की हो चाह; 


०: 


भक्त. भगवन्त में कहाँ 


ण्‌ः 


जा 


के भेद छापे हैं। 
अभिराम भाव से जगाने जन-जीवन को; 
मेरे जान राम ही भरत बन आये देँ॥श। 


>>«(>:70करड >०- 


प्रथम सगे 


चिपुल वेभवन्‍आकर . साकेल, 
ओर उससें बह मूप-निकतेत | 
परम सुपमा का सी शुचि सार, 
विज्ञासों का था वर खुंगार॥शा 


भरत का भवन वहां सुविशाल, 
सभी ऋतुओं में सुखद रसाल। 
विशजित था कर गगन-विहारः 
घरा का एक उच्छवसित प्यार ॥श॥। 


हेम के कल्षश, घनों के मित्र; 
रजत-आवृत थी भूमि पतवित्र। 
उम्य के सध्य खेलता खेल, 
विविध आक्ृतियों का बर मेल ॥श॥ 


सजे जिसमें असंख्य से स्तंभ, 
चमत्कतिसथ समग्र. आरंभ | 
जालियों के मायामय जाल; 
' फंसाते सानस संजु सरालााशा 


भीति के चिन्न सजीव समान; 
दे रहे थे नव-जीवन दान। 
रलमय  विहग चंत्रत्से बोल, 
रहे थे मानव-हृदेय टठोलताशा 


ल्‍रँ 


साकेत-सन्त 


विपुल रत्नों का चह आनन्द, 
वहीं थे सूर्य वहीं थे चन्द। 
सदागति था यद्यपि निवन्ध, 
सदा पर शीतल संद सुगंध ॥६॥ 


उसी में थे मनोज्ञष उद्यान; 
उसी में थे नि्ेर छविवान। 
चहीं पर उतरा था बह खबगे, 
जहां हृग का प्रतिषद अपवरग ॥जा। 


हो चुका था कुंवरों का च्याह, 
भर उठाथा घर घर उत्साह। 
भरत के घर की फिर क्या बात, 
नित्य नूतन-सा जिसका गात ॥5॥ 


नया परिणय था नई उसंग;, 
माण्डवी का था नूतन संग। 
नित्य नव रंग) नित्य नव तान;, 
नित्य उत्सव के नये विधान ॥६॥ 


उसी में एक दिवस सबिलास, 
निशागम पर भरकर उल्लास । 
किये अंकृत वीणा के तार, 
भरत ने छेड़ा राग मलार ॥१०॥ 
रन उत्खचित संच का मोर, 
बना जीवित-सा भाष-बविभोर | 
भरत के चरणों पर चुपचाप, 
हुआ न्योछ्धावर अपने आप॥श्शा 


दा 


साकेत-सन्त 


विपुल रत्नों का वह आनन्द, 
वहीं थे सूर्य वहीं थे चन्द। 
सदागति था यद्यपि निवेन्ध, 
सदा पर शीतल मंद सुगंध ॥६।॥। 


उसी में थे मनोझ् उद्यान) 
उसी में थे निम्ेर छविवान। 
बहीं पर उतरा था बह खगे, 
जहां दृग का प्रतिपद अपबर्ग ॥»॥ 


हो चुका था कंबरों का ब्याह, 
भर उठाथा घर घर उत्साह। 
भरत के घर की फिर क्या वात, 
नित्य नूतन-सा जिसका गात ॥८॥ 


नया परिणय था नई उमंग, 
माण्डवी का था नूतन संग। 
नित्य नव रंगः नित्य नव तान, 
नित्य उत्सब के नये विधान ॥ध। 


उसी में एक दिवस सबिलास, 
मनिशागस पर भरकर उल्लास । 
किये अंकृत बीणा के तार, 
भरत ने छेड़ा राग मलार॥१०॥ 
रन उत्खचित मंच का मोर, 
बना जीवित-सा भाव-बिभोर | 
भरत के चरणों पर चुपचाप, 
हुआ न्योछावर अपने आप ॥१श| 


शत 


| 


साकेत-सन्त 


पिता से सिल ही गया निदेश, 
जीत मामा की हुई विशेष। 
हिमालय-दर्शन की अब चाह-- 
पूर्ण हो, देगी प्रमुद॒ अथाह॥ ९ 


नया आखेट, नये संगीत, 
नये भूभाग) सुरम्य पुनीत | 

कप होंगे 9० पु 

नये होंगे अपने अभिसार, 
नया नवदम्पति का संसार ॥१६॥ 


हरे उपबन-कुझों की गोद, 
प्रकृति का प्रेमपृू्णं आमोद । 
लुटाते चांदी सोना नित्य, 
जहां पर चंद्र ओए आदित्य ॥२ण॥। 


इदय-आहाद शान्ति के धाम, 
हृश्य वे स्वर्गाधिक अभिराम। 
नित्य देंगे नवीन ही स्फृति, 
भरेंगे जीवन में नव पृति आर्शा! 
“कुलबधू कब रहती सच्छंद, 
उस बस अपना भव्नन पसंद । 
आपके रहें अचल सुखसाज, 
उस प्रिय अपना स्वजन-समाज ॥स्न|! 


क्या कहूँ भेंया भाभी हेतु, 
न गयी हुए भानु-कुल-केतु। 
मिलेंगे उसको अवसर अन्य, 
अ्मी तो में ही केवल धन्य ॥र॥॥ 


पहसारे! हैं. अंत वे सुख साज | 
जहां पर थी पसदीयो की लेप) 


बढ़( यदि अएे आधा अंग; 
चल्लेंगा। क्यों नें दूसरा संग शरशा 


रशुस्थल तक जल देकर साथ 
बढाया. स्मणीगण ने हाथ) 
न्‌॒हो विश्वास कहेंगी अन्च) 
पिता को दिंयान क्या अवलम्ब धर) 


यही क्यों; प्रिये | तुम्हाण स्थप्नः 


नयन ये. पप्प्तम्य ह्नें लेख। 
इसी से चलो कि शिस्टिंगाएएा 
संबर के लखकर रे आकार धर 


कप 


तुम्हारे. चस्णों की ले चल) 
चल अब उस परे बाल सरल । 
तुम्हारे. लेख ऊरू अभिरामः 
कलस की मेले जाय॑ सब नाम ॥हिले। 


र३ 


साफक्तेत-सन्त 


शोदरि त्िवली का जाल; 
कहां रायेगा. हिमताल । 
छृदय की मौरखपूणे.. उमंग) 


देख उत्तुंग हंग हो दंग ॥३०॥ 


लत पल्‍लव-पुष्पों. के साथ; 
स्रख कर दीथ) मले निज हाथ | 
आर मुख ९ उसके सम हो कीनः 
सधाकर इसीलिए है मौन ॥३९१॥ 


कहीं जो खली अधर मुस्कान) 
विघल जजयर हिम पापाण । 
उठेगी जिवए दा की कोर) 
डुधर वस्सेगा से चघनथोर ॥२श) 


तुम्हाण लखकर क्केश-ऋलाप। 
खचल उर पर लोटंगे सांप। 
घिरंग बन समीप वन दर 


नचाकर शत शते मत्त मयर ॥१श) 


तुम्दारा सुनकर मधुरालाप) 
कोकिलाओ जांयंगी कांप । 


नम्हारी गति का देख बिलास; 
लहरियां ने. लाम्य उल्लास ॥श्श! 


लुम्द री छा चल के पएस) 
बलोऊ गा में संदित इताल कट 
2 


£ १ तुमसे ही सुख्बधाम) 
ऊंगी. समर खभिराम ॥२५॥ 


प्रथम सगे श्र 


अचल श्रद्धा पर जिनका स्थानः 
कौन जड़ उनका हो उपमान। 
तुम्दारी स्थिति में गिरि का स्थैये, 
तुम्हारी गति में निर्मर--चैये ॥३६॥ 


तुम्हारे चरणों पर बलिहार, 
र्लगर्भा का सब खूंगार। 
देख कटि, कंघ०त वक्ष विशाल, 
कौन पूछे वन-पशु के हाल ॥श्ण। 


हृदय यह जेसा शिव-अधिवास; 
कहां होगा. बेसा केलास। 
० ४७५७८ ७० पं 


फले फेले ये बाहु विशाल, 
करेंगे क्या कसाल वे शाल ॥३१-5॥ 


तुम्हारे मुख पर जो गुरु भाव, 
कहां हिमगिरि में जमा जमाव | 
तुम्हारे नयनों में जो ओज, 
ज्यर्थ रज्नों में उसकी खोज ॥३६॥ 


तुम्हारा सुनकर सर गम्भीर, 
. ग्रतिध्यनि भागेगी न चीर। 
तुम्हीं हो भारत रूप ललास + 
तुम्हीं से हे जगमग हद्धामा४णना? 


रहे जड़ या चेतन छविवान, 
चना केवल भारत उपसान | 
न क्‍यों फिर में रचकर विस्तार, 
तुम्हें कह दूृ' अबनी का प्यार ॥ष्शा 


साकेत-सन्त 


उ) 


प्रिय । तुम अबनी की न उसंग, 
तुम्हीं से रंगिशि। नमन के रंग । 
उपा तुम हो! तुम तारक-गीत, 


तुम्हीं नन्दनः की सुरभि पुनीत ॥४२॥ 


6] 


ध्व 


कीन कहता है तुम हो एकः 
एक होकर भी बनी अनेक । 
तन्हारी ही छवि का विस्तार, 
विश्य में देखूगा साकार ॥४१॥” 


“ओर में 0 तुम्हें हृदय में थापः 
बनूगी अध्य आरती आप। 
विश्व की सारी कांति समेटठ, 
करूंगी एक तुम्हारी भेंट ॥2श। 


.] 


पुरेपन्‍मन में छवथ्रि का विस्तार, 
नारि-मसन में संकोच अपार | 

पुरुप का हो अनन्त पर चातः 

नारि का एक कान्‍त पर भात्राश्रशा? 
“मनुज की मधृप ब्रत्ति पर चोट, 
लगाई: खूब व्यंग की ओट। 
किन्तु क्‍या प्रिय । नहीं यह शान: 

तुम अब इस प्रार्गों की नान | हट द्षा 
“तान में हैं. मे जीवित बीनः 


पहा.. उपाय मधुर सबीन। 


से झद्दी से हा यों अनुराग, 
न ब्रा है 
खत दिलाया ऋरत स्याग॥2ज।? 


हज 
अथस सर 


“इष्ट हो संतों को तप त्याण। 
चाहिये. सुझभे एक अनुराग। 
शब्द की माया घुरी बलाय, 
सुखी जीवन सुख से निभ जाय ॥४८॥ 


हटाओ तपर्याग की बात; 
भर उठे अतुल अमुद से रात । 
सजाओ नृत्य, सजाओं गीत, 
कि जिससे जाग उठे संगीत ॥४६॥” 


“यही हो” कहा प्रिया ने, ओर-- 
जुड़ा कट दासी-दल उस ठोर। 
झुदगों की ध्वनि से सुकुमार, 
सरस संगीत हुआ साकार ॥५०॥ 


भवन ही नहीं, गगन तक व्याप-- 
गई सवरलहरी की वह थाप। 
थिरकने लगे चंद्र नक्षत्र, 
हुए लयसय॒ सब ही सर्वत्र शश्शा। 


परा सीमा को पहुंचा सोद, 
भरी ही रही सुखों की गोद। 
गई वातों बातों में रात, 
छिटकने लगा नवीन प्रसात ॥शशा 


शेप फिर” बोले भरत सुजान; 
आज ही करना दे अस्थान। 
किन्तु वह “शेप” रहा बस शेप, 
न फिर आया उस “फिर” का लेश ॥श्श। 


शाइचरघ अत 


भवन के वेंभव ले सुख सान, 
भरत के साथ किया प्रस्थान। 
भरत तो फिरे किन्तु वह शान; 
हुई सच दिन को अन्‍्तर्धान ॥शश॥। 


छिड़ा था पतभड़ में जो राग, 
दे गया वह मलार बस आग | 
घिरे रस के घन कुछ ही देर, 
शेष था किन्तु वञ् का ढेर ॥५श॥ 


वह जब होगा तब होगा पर; 
अभी भरत तो सहित उमंग; 
चले मुदित हो ओर चले, 
शब्रुत्न, मास्डबी आदिक संग। 
नेसगिक कृत्रिम. शोभाएं, 
बहुविध पथ की करके पार 
पहुँचे वे हिमगिरि के प्रहरी, 
क्रक्य. राज-भचन के हार ॥५६॥ 


कप हिलोर 
शुभागमन लग्ख भरत का, उमगी हुए हिलोर | 
नव जीवन जो भर गई, उस पुर में सब ओर ॥५०] 


नाना नानी का प्रम भाक 
मामा मामी का रूचिर चाव। 
अत्यों. ही चअहलचहल चांकी, 
पा-नस्सारीसग्गय का जगमाव॥। 


दल बज च्प्राग्ती £ ् ह> 
खाउतय ह्याग्त साज़ ऋषद्टा, 


 <िल 2: सेशमाइन हे मद 
काश ऋुसयुमाश्य लछाज कर्दा। 


प्रथम सगे श६ 


० य 


उमड़े स्वागत के हित सत्वर, 
तुयेस्वन नृत्य समाज कहीं ॥५८॥ 


अमरालय से बढ़कर सुखमय, 
नृप-मंदिर एक विशाल जहां। 
रच दिया गाया रघुूपुत्रों का, 
अनुपम आवास रखाल वहां॥ 
नयनों के हित खुंगार जहां; 
देती थीं हिमगिरि-मालायें । 
गाती थीं. खागमत-गान सदा; 
खग-कण्ठों.. से सुरालाएं ॥५६॥ 


साण्डदी भरत दोनों ने, 
छुककर हृग-निधियां पाई । 
दृग-निधियां ही न रहीं जो, 
जागृति भी नूतन लाई ॥६०। 


द्वितीय सर 


जीवन की नूतन रेखा 
जात हो जग में आई। 
जब जरा. उत्तीदी होकरः 
रबी ने ली अंगड़ाई ॥१॥ 
दिखाला के गालों पर; 
उ्ञा के भाव निहारे। 
होकर विभोर मस्ती में, 
मुंद चले गगन-हग-तारे ॥श॥ 


| 
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क्रम-क्रम से शिखर-शिखर पर, 
चित्रित सी आभमा छाई। 
स्वर्गिक-शी नभ तज; भू पर) 
क्रीडा कौतुक वश आई॥श। 


संगीत साज  खगन्कुल ने; 
विस्‍्चे डालों. डालों पर। 
नाचने... लगीं लतिकाओं, 
मारुत की लघु तालों परताशा 


अलुराग-रंगे से दिननमणि, 
आये वरसाते सोना । 
चेतन सा जगमग जागए 
हिमगिरि का कोना कोना॥श॥ 


साकेत-सन्त 


क्षण में स्थिर क्षण में चंचल, 
मन की गति सा बह घोड़ा। 
हो गया हवा सा सहसा; 
संकेत मिला जब शथोड़ा॥१्श। 


केशिल करवूरी मस्रग की 
कुछ... आसा पड़ी दिखाई। 
उड़ चला भरत का वाहन; 
उसने यों दौड़ लगाई॥१शा। 


छुटा शर यद्यपि पहिले, 
पहुंचा पर पहिले घोड़ा। 
आरोही ने जब देखा; 
घायल था हरिण भगोड़ा ॥१श॥ 


कुछ ऐसी कातरता थी) 
मृग की आंखों में व्यापी। 
शुद्धासा भरत कछुंबर की; 
करुणा पूरित हो कांपी॥१श॥। 
केकय कुमार थे पीछे: 
उनने यह भाव निहारा। 
सन की वाते कहने का 
सनमसाना मिला सहारा॥१६॥ 
“साकेत-कुंबर | क्यों, क्या है; ( 
किसलिय उदासी छाई। 
खुश होओ पृर्ण सफलता: 
सूगया में तुमने पाई॥£ण| 


द्वितीय सगे ३३ 


अहत्यः में कौन सफलता ९ 
हत्या इस पावन थल्ञ में। 
बह गई चाह मूगया की; 


मूंग की आंखों के जल में ॥श्णा 


“पशु पर यह केसी करुणा १ 
करुणा तो दुर्बलता है। 
निष्ठुर निर्मम क्षत्रिय हो, 
क्या इसका नहीं पता है ? १६॥ 


पशु तो पशु हैं. इनका क्‍या, 
तुम हो अति -- मानव ऊँचे। 
उपभोग्य तुम्हारे ही हैं, 
जड़ चेतन द्रव्य समूचे॥रण। 


तापस हों क्षमा - परायण, 

तुम हो तेजस्वी शासक। 

दुवंल के बलिदानों पर, 

जीवित है. शक्ति - उपासक ॥२१॥ 

वे मरें यहां, जिनको हे 

दासत्व॒ भाव में मरना। मे 
है जन्म -सिद्ध ठुमको तो 

प्रभु बनकर शासन करना॥रशा। 


है दण्ड धर्म की प्रतिमा, 
उसके हो तुम्हीं प्रणेता। 
करुणा को दण्डित कर ले; 
वह ही है विश्व - विजेता ॥रशा 


७ 


साकेत-सन्त 


शासक वह क्या, जिसका भय 
त्रिसुवन सें कम्प न भरदे। 
जिसके नयनों की ज्यात्ना, 
आतंकित जगत न॒ करदे ॥रणछ। 


शासक है. निष्ठुर माली, 
काटे छांठे सनमाना | 
संघप-मरा ह्दै उसके 
कृतिपट. का ताना. बाना ॥रश। 
संघप जगत का अथ हे, 
संघपं जगत की इति है। 
संघ केन्द्र पर निर्भर, 
अपनी उन्नति की स्थिति है॥रक्षा। 
निष्ठुता सिखलाने के) 
मंगया के दावे दिखाये। 
संघप.. भरे, हम सबको 
विभु ही ने पाठ पढ़ाये॥रण। 


शोपण का नय तुम सीखो, 
पोपण अपना तव होगा। 
यदि उर कोमल कर लोगे, 
उत्कप. कहां कब होगा ९ रण 


4] 


कि 


चुद्"रों की वलि-बेदी पर, 
पनपी है. सदा महत्ता 
निर्वेन कुटियों को ढाकर; 
विकसी महलों की सत्ता॥रछ। 


द्वूतीय सगे श्र 


ओऔरों को कीच छुचलकरः 
जब अपना पंथ गढ़त हें.। 
तब दी इस जीवन-प्ण में 
सौमएय- वर्कर बढ़ता है ॥३ण। 


है मत्स्य-न्याय ही. जग ऊँ, 


लघु को महान खा जाते । 


च्ठे वीर-भोग्य यह $ 
वे सहज ईश सब धन क्के। 
सिंहासन ह्ठे कक 


चह,. मेंस हांक दी ह्वेगा। ॥१शी 
सिधि नें त्तज हाथों विरिचा॥ 
यह उच्च-नीच की है 
समता की पे कहां. दें? 
वैपम्य जगत का स्वर है ॥श५४॥ 


साकेत-सन्त 


जब बूढ़े होना तब तुम 
सोचना मोक्ष की बातें । 
हे युवक ! असी तो सीखो, 
बस, अंथे काम की घाते ॥३६॥ 


तज दया मया की बातें; 
तोड़ो.. करुणा से नाता! 
तुम॒वनो प्रचंड धरा पर 
तुम अपने भाप्य ८ विधाता ॥३७॥ 


तुम राजवंश के नरबरः 
तुम राजमुकुट अधिकारी । 
तुम अपना खूप संभालो; 
हो. सिद्ध शक्ति अबतारी ॥३८॥ 


क्रेकथ - छुमार के स्वर में 
थी वह ओजस्बी थारा। 
प्रत्येक्ष बाक्य. था उनका, 
प्रज्ज्यलित.. एक अंगारा ॥३६॥ 


सिःस्तव्ध हुए क्षण भर को; 
गंभीर भरत उस थल में। 
फिर बोले मधुर गिए से 
भर्ते मंगल. जेंगल मे ॥शणा 


पप्तामा । थे केंसी बातें! 
अवसर दी इनका क्या हे ९ 
मुमक्तकी तो तक दवुम्दारा, 
अदमुत-सा आराज जंचा दे॥ध्शा 


द्वितीय सरे 


पशु क्या न सजीव हमी से ९ 
पशु क्‍या न दया - अधिकारी ९ 
करुणा का बल अलुलित है, 
क्त्रितता जिस पर वारी॥एश। 


अति - सानवता कब अटकी, 
जग के नश्वर भोर्गों में। 
मानव पशु ही होता है, 
पाशव-सुख के योगों में ॥४शा 


शासक है सच्चा तापस, 
जग-रज्ला तप का फल है। 
बह शक्ति शक्ति ही कैसी, 
दुर्बेल-बलि जिसका चल है ॥५श॥ 


है कौन दास या खासी; 
प्रशुता का यह सब अम है। 
वह जन्मसिद्ध ही केसे: 
जिसमें कर्मों का क्रम हे शा 
यदि धर्म दुएड तक सीमित, 
तो बह दस्डित निश्चय है। 
करुणा फिर दुर्बलता क्यों, 
करुणा-जय यदि जग-जय है ॥8६।॥ 


शासक, चह क्‍या शासक है; 
जो केबल भय उपजाये-- 
जिसके नयनों की ज्वाला; 
सुहृदों को शत्रु बनाये | छथा 


साकेत-सन्त 


सलिषप्ठुरु माली भी रहता; 
संघपेशील कब हरदम ९ 
दिन स्र॒तः शान्ति के आते, 
आता है जब फल का क्रम ॥४८॥ 


संघणें न सार जगत का; 
श्रम सीढ़ी सात्र भवन की। 
है पराशान्ति परसोन्नति; 
जिस पर रहती स्थिति मन की ॥४६॥ 


निष्ठुर ही यदि होना है? 
मुगया .की यदि अभिलापा। 
सारे नर अपनी पशुता, 
बांधे नर अपनी आशा॥श्ण। 


शोपण यदि पाषों का हो; 
पोपएणए. अपना तब होगा। 
शोपण यदि जीबों का हो, 
उत्कप. कहां कब होगा ९ शश। 


निर्धेन की छुटियां ढाकर, 
जो अपना महल बनाते। 
आहों की फंकों से ही, 
ये एक दिवस ढह जातेाश्णा। 
जिसने कुचला ओरों को; 
उसने ही चअक्‍कर खाया। 
जो अपर आज उठा हैं 
बह कला गिरकर  पछताया ॥५७२॥॥ 


द्वितीय सगे 


यदि मत्स्यन्याय. ही! जग में, 
अधिपति एकाकी .. होता। 
शफरी के लिये तरसता; 
प्र्येक्क सलिल का सोतावश्श। 


मन की यह नहीं सबलता; 
सिंहासन पर जा दूटे। 
बह कीन वीर है। जग में 
धनधाम न जिससे छठे ॥शश। 


देखे हैं लाठी चाल्े, 
सैंसों पर त्ताक लगाये। 
सैंसे तो मैंसे ही हैं 
लाठी तक थाम न पाये॥ए१द्। 
ये जच्च-सीच की लहरें, 
बेपस्थ अवश्य. दिखातीं। 
सागर के जल की समत/9 
क्या, किन्तु छिपा वे पाती ९ शण। 


कब शान्ति किसे मिल पाई, 
कामाथ धर्म के अ्रम में? 
सुस्थि. है. लोकनव्यवस्था, 
धर्माथ काम के क्रम में ॥श्णा 
सीखे, जो राजा होगा, 
वह अर्थे काम की घातें। 
हैं राम-क्पा से; अपने 
. सुख के दिन, सुख की रातें ॥श्धवा 


इ्६ 


साकेत-सन्त 


किसकी. प्रचण्ड होना हे, 
है किसे भाग्य की माया 
है रूप मुमे तो अपना; 


हरदम. संभला संभलाया ॥६0॥ 
यह सिद्ध नहीं है, हूं में 

या. नहीं शक्ति-अबतारीः 

हे तु सिद्ध यह. सनिश्चय; 
करुणा है. कहीं न हारी ॥६१॥ 


ऐसा. सुह॒ना. वन है, 
मधु ऋतु की ऐसी वेला। 
देखिये अशान्ति चहां की; 
छोड़िये. विवाद भमेला ॥६श॥ 


लतिकारयें.. लगतीं मानों 
क्िन्नरियां. भिरक रहीं हों। 
द्रम देख यही दिखता है, 
नन्‍्दन - द्रम यहीं. कहीं हों ॥६१॥ 


स्लो की चित्रित भआंकी; 
सुमनों. से भांक रही हे 
अवबनी निज उर की मसुपमा 
अम्बर॒ पर आंक रहो है ॥६४॥ 
प्रति तझे पर इंहथनुप की, 
ड्ल रंगरंगीली साया । 
अल्मल होती दे. जिसकी, 


ऋण ऋण ख्र मे 
फऋभाए खख्ती छवि ४ चएए। 
ल्ेसका कं 7 कण मेंवी है, 
लिन पर हे दीरक हार ६६ 


पेरि पर ग्र्क्श हे. ख्ल0 
गहर. | श्याम रानी । 
दोनों के आंख: प्लचौनी। 
क्रितनी मनमोहक ठानी 0६९ 


मादक मऊ से भर भें कर। 
फूलों की. प्याली प्याली 
इतराती ह्ठे सखी. 
बसंती शवेन्नवशाली ७६+ 


कुसुमाखलियों से चिखरे-7 
सीरभ ञ्लच॑ कंण्ता खेला । 
अत “ मैंने घरकता सारुत+ 


बे छ 


छू. थिस्क रहा अलबेला '६ण) 
क्हँगों। की संघुर ध्वनि से 
मुर्खरित हू गिरि की दर्रियों । 
मुच्छेना श्रवण करे जिसकी, 
मुर्ित वीणा बंसरियां 0४१) 
सुंदर छवियों, श्रतियां. 
संगीत आलूपर्स छ्ती। 


सानेः चइग-सन्मुख आती ॥४९ 


४१ 


५५७११ ६४१ ६ 


श्र 


साकेच-सन्त 


दर्शक के सन उलमकाकर, 
सुलमाती हृदय - व्यथाये । 


है अ्रकृति चाहती, आकर, 


सत्पुछपषः. यहीं रम जाये ॥ण्श![ए ० 


“सत्पुरुष ९ का-पुरुष ९ यह क्‍या; 
बातें न हंसी में टालो। 
तुमकी राजा होना हे, 
अपने को भरत । संभालो ॥७३॥ 


रघुपति से यह प्रण लेकर, 
क्रेयी हसने दी हे। 
तुम समझो, युवा हुए हो, 
अब बालक बुद्धि नहीं हे ॥७४॥ 
हे धन्य मंथधरा ही वह, 
धद्यपि दासों की दारा। 
जो समझ गई सब वातें, 


4५ 


पाकर, चबसः एक इशारा ॥<४॥। 


हो गधा भरत  मर्माहतः 


सुनकर अदभुत थे वानें। 
दिखने - सी लगीं उन्हें 


द्रानटण 
छ. उ/ब्दा 


पहयस्त्र. सरीखी .. चाने ॥3दष 
चवफर - सा उर पर छाया, 
वाह घर का तोदाया। 
दासा थे मान. न मुख्य पर, 


द्वितीय सगे 


उसी रात टदुषस्पप्न सयदूुर, 
दिखे भरत को विविध प्रकार। 
“ज्ञीट चले साकेत” यही वे, 
मन सें करते रहे विचार । 
अवध-दूत पहुंचे कुछ दिन में, 
लेकर सुनिवर का संदेश। 
शीघ्र बिदा ली और चल पड़े, 
भरत तुरत ही अपने देश ॥७ण॥ 


सन की गति ही से; 
लिये उन्होंने घोड़े। 
पीछे ही अपने, अन्य 
सभी स्थ छोड़े । 
चिन्तित इतने थेः 
लखा न पीछे आगे। 
दूतों को लेकर: 
पवन - वेग से भागे ॥»६॥ 


साकेत-सन्त 


दशक के सम उलमभाकर। 
सुलभाती हृदय - व्यथारं | 
हक्षे अकृति चाहती, आकर; 


सतुरुष यहीं रम जाये ॥ण्य/ ० 


“सत्पुरुष १ का-पुरुष ९ यह क्या; 
वारतें न हंसी में टालो। 
तुमकी राजा होना हे, 
अपने को भरत! संसालो ॥७श॥। 
रुपति से यह प्रण लेकर, 
कंकेयी हमसे दी है। 
तुम सममको, युवा हुए हो, 
अब चालक चुद्धि नहीं है ॥०७०॥ 


है धन्य मंथरा ही बह: 
यहपि दासीों. की दारा। 
जो समझ गई सच वातें, 


पाकर, वसः. एक इशारा॥«श।! 


8 


गऐ॥. गये भरत  मर्माददतः 
सुनकर झअदूसुतन थे बाचे। 


दियमे > सी लगीं उन्हें वुछ- 


ञ्रै्‌ 


कख 


पतयन्त्र र्प 84 न्धट बल 
पञ्यन्द्र परीग्वी घात ॥<5॥| 
चअपक्ृर "सा उर पर छाया, 

मात. चर का. लीटाया। 

दाना थे # 


पद 0 8 0 
कं छ आए किसी ऋा आया॥<०॥ 


द्वितीय सगे 


उसी रात दुःखप्न भयद्भुर, 
दिखे भरत को विविध प्रकार। 
“सोौट चले साकेत” यही बे; 
मत में करते रहे विचार | 
अवध-दूत पहुँचे कुछ दिल में, 
लेकर सुल्तिधिए का संदेश । 
शीघ्र बिदा ली और चल पढ़े, 
भरत तुरत ही अपने देश ॥छ्ण॥। 


संत की गति ही से; 
लिये उन्होंने घोड़े। 
पीछे ही अपने, अन्य 
सभी स्थ छोड़े । 
चिन्तित इतने थे; 
लखा न पीछे आगे। 
द्तों को लेकर: 
पवन - वेग से भागे ॥०६॥ 


साकेत-सन्त 


न्ध्प 
2: 


के के सन उलभाकर, 


शव 


सुलझाती हृदय - व्यथार् | 
है प्रकृति चाहती, आकर; 


सत्पुछषषः यहीं रस जयेताज्या/ १ 


“सत्पुरुष १ का-पुरुष ९ यह क्या; 
बलें मे हसी में टालो। 
तुमको राजा होना हें, 
अपन को भरत । संभालों ॥७३॥ 


ख्ुपति से यह प्रण॒ लेकर, 
क्रेकेयी हसने दी हे। 
तुम समभो, युवा हुए हो 


/ ४ 


अब चालक बुद्धि नहीं है ॥७४॥ 


भर 


हू घनन्‍्य संथरा ही बह, 
यदि दरसो की दारा। 


बस्‍ 


जो समझ गई सब चाते 
पाकर, बसः क्र इशारा ॥४श॥7 
हो। राय. भरत. म्माहत; 


सुनकर आअदृसुत थे चानें। 


डिखमे - सी लगीं उन्‍हें कट 
इसने +> सा लगा इन्ह कुछ: 
प्ल्यन्द्र जी घाने |[5३ 
ल्यन्द्रा समगास्या चबाने ||<5॥। 
सिद्कग + सा इस पर दया, 
ड2 0 ड्र्न्क न 2 
28 ब््र का सोटडाया। 
> 00-55 ५ «जम 5 35.75 
रू ३ अंत की झखमाुब्यपा़, 
५ ग़ 
दा आटाजओ 4 हक मम 
से अजब ता हू काया ॥०<॥ 


द्वितीय सगे 


उसी रात दुः्प्न सयक्कुर, 
दिखे भरत को विविध प्रकार। 
“लेट चले साकेत” यही चे; 
सन सें करते रहे विचार। 
अवध-दूत्त पहुंचे कुछ दिल में, 
लेकर मुनिवर का संदेश। 
शीघ्र विदा ली ओर चलन पड़े; 
भरत तुरत ही अपने देश ॥७ण।॥ 


ह 


मत की गति ही से; 
लिये उन्होंने थोड़े । 
पीछे ही अपने, अन्य 
सभी रथ छोड़े । 
चिन्तित इतने थे 
लखा न पीछे आगे। 
दूतों को लेकर) 
पथन - वेग से भागे ॥७६॥ 


+++<<>>फव्<ऊ 


साकेत-सन्त 


समसम्भता था कि सान अपसोन; 
उसय हैं मेर लिये समान। 
एक ठोकए ही में यह ज्ञान, 
उड़ गया सहसा धलि समान ॥२४8॥ 
रहा में हृदय-हीन मस्तिप्क, 
काकिणी को समझा था निष्क। 
आज मेंने जाना अनवोल, 
छंदय का वेग, छदय का सोल ॥रश॥। 


दृदय का जिनको नहीं विचार, 
मुठ दें या हैं ज्ानागार। 


मनुत्ञ हूं केसे सकता सुल) 
ददय के शल छदय के फूल॥र२६॥ 
छेदय ही जान सका यह मम, 
प्रेरणा क्रिससे पाते करसे। 
कम यदि नहीं कहां किर प्राण, 
कदां इस अग जग का कन्चाण ॥००। 
तालियां रहे चुद्धि के पास; 
न हे किल्‍तु छदय-अविव्रास। 
वालिया दृट सद वे आह। 


ने शक रूकता बदय-प्रवाद ॥२८॥ 


का > 
खसते या सन हे उर का पंथ. 


बनाये. इंलि।. कह संदशंथ। 
की 
ट्स समय अंथव बुद्धि के सार, 


| 
पद गएए पारा ऋगन्‍जलनार ॥२+॥० 


ग + 


द्विदीय सगे छ३्‌ 


डसी. रात दुःखप्न भयह्ूर 
दिखे भरत को विविध प्रकार। 
“लौट चले साकेत” यही वें) 
मन में. करते रहे विचार । 
अबवध-दूत पहुंचे. ऊैछे दिल में 
ज्लेकर सुनिवर की संदेश। 
शीत्र बिंदा ली ओऔर चल पड़ें। 
भरत तुरव ही अपने देंश ॥४०॥ 
भरने की गति ही से) 
ल्यि उन्होंने घोड़ें। 
पीछे. दी अपने; नस 


सभी स्थ छोड़े । 
चिन्तित इतने थे 
लखा. ने पीछे. आगे। ; 
द्तों को झ्लेकरः 


७5 


पवन - वेंग से. भणेताश्श। 


साकंत-सन्त 


दशक के सन उल्काकर, 
सुलमाती देदेय - व्यथाय | 
हैं प्रक्नति चाहती, आकर, 


सत्पुरुष यहीं रम जाये | [धर |” २. औ ३ #ड 


'सत्पुरुप ? का-पुरुष ? यह क्‍या: 
बाते न हसी में टालो | 
ठुमकी राजा होता हे, 
अपन को भरत ! संभालो ॥७३॥ 
रबुपति से यह पग्रण लेकर, 
केकेथी.. हमने दी है 
उम समझो, युवा हुए हो, 
अब वालक बुद्धि नहीं है ॥५०॥ 


हैं धन्य मंथरा ही बह, 
यद्यपि दासों की दारा। 


जे 


/ समझ गई सब्र बातें, 


पकर, बसा एक ड्यारा ॥७५॥॥।7 
गये के !. 

सा 0 ऊआरत मसमाहत, 

उनकर आदइनुत थे बाल़। 

इस - सी. लगी च्न्हे घुस, 
की ३5:0-./, > 
सट्यन्द्र सरास्या चाव ॥<5॥ 


खसान समता उर पर खाया, 


के बट 
पज। सर त्गाँ लांटाया। 
टाई 2 २. वात 

#.)० ४ ५27 $, | हप न्‍्ड] १०4 प्र, 


५म सभी 
ऋत सुख से छडे वास | 
तुम आय क्ेकर भें तुम्हारे तै जय हों 
तुम अमर पिता के » 


घना! शी 
बेट( १ उनको रू 
श्र ऋबनीतल; 


प्ह्द्ा ९? कर 
कर वेज (ल्स तरह. पीपल 


घास्ता दे. 
चर पीर्ज चरकर उठे; अर्सी्स ल्लेकरः 
रमन अप्तावए 


खअसी। हुए तु र्जञा 
सपे-दंश सी ताजा ॥९९ 


ठृतीय सर्ग 


विजली-सा उनका यान तड़पता आया; 

है. ० पु 
कुछ चेतन से होगये अवध जब पाया | 
देखी उनने सब ओर कठोर उदासी, 
तकते थे उनको सोन, अवध के बासी ॥१॥ 


इसने देखा, मुख फेर लिया अनखाकर; 
इसने देखा, की प्रणति बहुत घवराकर। 
कुछ ने सादर पथ दिया, ज़रा बढ़ आगे, 
कुछ निज-निज घर को राह नापते भागे ॥२॥ 


सड़कें सिंचन से ह्वीन, वृत्त अनफूले, 
थे विहग बुंद सब सोन, कावली भूले। 
आलय थे वोरण-हीन, फेतु थे ढीले, 
थे उज्ब्बल नीले लाल पड़े वे पीले ॥१॥ 


तुरही की ध्वनि डड़ गई, गया सब पहरा; 
अभिनव विपाद था राज महत्न पर गहरा | 
दू्तों ने था जो सीन अनूठा साधा; 
वह व्यापा था सब ओर बिना कुछ बाधा ॥४॥ 


भयभीत सरत आगए महल में मां के; 
देख अटपट ही हाल कराल बहां के। 
कोई दासी रो उठी, हँसी ऋट कोई 
लाई पांवर के लिये पीत पट कोई ॥५॥ 


तृतीय सगे ४५ 


सुनते ही पहुंची वहां केकई राती; 
बार गे 55. हि 

आरती उतारी, दिया अध्य का पानी। 
इँस-हस कर लिपटा लिया, प्रेम से वोलीः 
“देवों ने दिया प्रसाद, संभालो ओली ॥द॥ 


अटपट वाणी का अथ भरत क्या बूमेः 
विह॒ल हो पूछे प्रश्न बही जो सझे। 
“मां; कहां पिता हूँ, कहां राम सुखदाई, 
क्यों आज उद्धसी अवधपुरी में लाई ॥जा” 


“में सभी कहूंगी तात | जरा थम जाओ, 
आओ सुख से सुखधास ! न कप्ट उठाओ। 
तुम आये लेकर भास्य, तुम्हारी जय हो, 
तुम अमर पिता के अमर पुत्र तिसेय हो ॥पा” 


“सां | शीघ्र बताओ कहां पिदा हैं मेरे ९? 
“बेटा | उनकी रुच गये अमर-पुर डेरे |” 
“हा [हा।” कर भरततुरंत गिरे अवनीतल, 
गिरता है खाकर वज् जिस तरह पीपल ॥६॥ 


फिर धीरज घरकर छठे, उसांसें लेकर, 
चोले “माता | हैं कहां राम आताबरः 
जो केबल सेया रहे वाप वे अब हैं, 
स्वामी, राजा, स्स्वः आप वे अब हैं ॥१णा” 
मां वोली “बेटा | बहुत न विहल होओ, 
कर लो थोड़ा विश्वास, मागे-श्रम खोझो | 
बस इतना सुत लो अमी, हुए तुम राजा,” 
था वाक्य कि वह था सर्प-दंश सा ताजा ॥११॥ 


साकेत-सन्त 


७ मान ० हि 
चौके रामानुजः तड़प उठे, घबराये, 
स्वृति ने केकय-सुत-व्यंग पुनः दुहराये । 
आंधी सी उठी प्रचण्ड, अंधेरा छाया; 


उसकी जिला से बचन यही कह आया ॥१र॥ 


“श्री राम कहां हैं शीघ्र झुफे वतलाओ,; 
सचसच सब कह दो, अधिक न और छिपाओ। 

तुम चुप हो ९ अच्छा, स्वयं ढूंढ में लूंगा, 

जब तक न देख ल॑ उन्हें, न शान्त रहूंगा | ११४? 


गमनोद्यव लखकर उन्हें विकल मां वोली, 
“बन गये रास, तज सुहृदगणों की टोली । 
चीदह वर्षों के लिये अयोध्या छोडी, 
चोदह वर्षो' की वात, अवधि हे थोड़ी ॥१४॥ 


है मनुजों का वर ध्येय इंद्रपए पानच७ 
इन्द्रत्व सही-साम्राज्य सभी ने माना। 
बह राज्य तुम्हें मिल जाय इसी इच्छा से, 
मैंने दो बर ले लिये भूप से खासे ॥१५॥ 


वे तुमको रखकर दूर, झुमे न बताकर, 
युवराज राम को वना रहे थे सत्वर | 
सन्‍्धरा सहायक हुई मागे बतलाया; 
वनबास राम ने, रा|।्य तुम्हीं ने पाया॥१६॥ 


मंथिली राम के संग गई, लद्मण भी, 
जिनको जाना था गए, न ठहर क्षण सी | 
पर खेद यही हू रान-विरद में व्याकुल: 


कर >> 
सयशथ्सया आप हउतद्ा वजाथातरया उड़ दाज्धिल- उपर ॥।]760<4,7९ 


नृतीय सगे प्र 


अत्येक बाक्य था महा-मलय का साई, 
प्रत्येक शब्द में काल-कूटता छाई। 
प्रत्यक्षर वृश्चिक-दंश सद्रश दाहक था, 
संवाद था कि वह भरतआश-गाहक था ॥१८॥ 


मंमा से कांपे: धधक उठे दावा से; 
क्षण भर में रुककर अचल हुए प्रावा से। 
मरतक पर सी-सी गिरी विजलियां आकर; 
गिर पड़े भूसि पर भरत सुचेत गंवाकर ॥१६॥॥ 


दोड़ीं पखे ले कई, कई ले पानी, 
पहुंचाया उनको जहां सेज 'सुखदानी। 
पर ज्यों ही कुछ-कुछ भरत-चेतना जागी, 
झटपट उनने उपचार-भूमि बह त्यागी ॥२ण। 


गरजे, वरसाते हुए विपुल अंगारे, 
पापिनियो । तुमने अबध-आण संहारे। 
संहार, घोर संहार; हुआ क्या थोड़ा, 
नृप,कुल,यश, सव खा गई न कुछ भी छोड़ा ॥२५॥ 


घिकूधिक्‌ केकय की भूमि कुचक्रों वाली, 
जिसने मंथरा समान नागिनी पाली। 
मां? कहूँ मातनी या कि दालवी सारी, 
डाकिनि से ठुघेर मूठ अवध पर मारी ॥र२॥ 


कब देखा मेरा राज्य-लोभ इस मां ने, 
जो किया राम पर छुटिल ज्ञोम इस मां ने । 
मुभसे निरीह को केन्द्र कराल बनाया; 
चुण से पापों का विषम जाल रचवाया ॥२३॥ 


साकेत-सन्त 


जो थे मेरे आराध्य, हुए वनवासी, 
जिनको होना था भूप, हुए सनन्‍्यासी | 
भारत का स्वासी फिर ठोकरें खाता, 
संचल आश्रय से हीन रहे जगनत्राता॥ र२७॥ 


आर्या सीता जो सदा सुखों में पाली, 
करती थी जिन्हें सभीत सुचित्र-बनाली । 
कांटों पर अब वे चलें शित्ाा पर सोयें, 
उनके कुभाग्य पर घाव उन्हीं के रोये ॥ शछ॥ 


लक्ष्मण वह जिसमे एक राम को जाना; 
छल्न-छन्द न देखा कभी न दुख पहचाना । 
साकेत-सु्खों को त्याग हुआ बन-चारी, 
फिर भी इस मां की पड़ी रही सति मारी | २६॥ 


समझा इसने में राज मुद्रित हो लुंगा, 
डाकू हूं, अभ्रज-साग सुचित हो लुंगा। 
मर गये बिचारे पिता बिरह के दुख सेः 
यह आस भरी ही सांस ले रही सुख से !! २७। 


किस मुख्ब से कह दूं इसे कि मेरी मां हे; 
यह घोर राज्षसी-निशा कठोर अमा है । 
चोदह बर्यों तक अवध अनाथ बनाया, 
चीददह सुबनों में कुषश अंबेरा छाया ॥२८।॥ 
भें आर राम थे युगल सयन से जिसके, 
मुझल चढद्कर श्रीराम सुबन थे जिसके | 
बात्सस्यमयी-सी गई कहां बह माता; 
उस आकृति में हूं गत कुटिलता पाता ॥२६॥ 


तृतीय सगे 


क्षण-भंगुर विसव विल्ञास राज केशसारे,. 
उनके हित जिसने सुयश पुंज संहारे। 
भेया को कानन भेज विता को मारा, 
केसे कह दूं” वह आय-बंश की दारा॥शथणा। 


है मूर्तिमन्त अभिशाप यहां इस घर में, 
क्षुणु भर भी रहना पाप यहां इस घर में । 
जब रहना था तव रहा नक्षयों में ह( | हा 
होगया सभी तो पलक मारते स्वाह्य ॥१श॥ 


अब तू ही राख वटोर, भरत यह जाता” 
सुनकर अति विह्॒ल हुई भरत की मावा। 
वोली “क्या सच ही भूल होगई मुमसे, 
मेरी ही मति प्रतिकूल होगई मुझसे ॥३२॥ 


तेरे हित मेने हृदय कठोर बनाया; 
तेरे हित मैंने राम विपिस सिजवाया। 
तेरे हित सें हूँ बनी कलंकिनि नारी, 


तेरे हित समझी गई महा हस्यारी ॥३३॥ 


अब तू ही मुझको कोस रहा है ऐसे, 

तू इतना घोर कठोर होगया केसे ! 

जग में सब ही हें खार्थ साथते आये, 

में भी उनके पथ चली ओर वर पाये ॥३४॥ 
कया वे वर तुझे न रुचे, हुआ कया धोखा, 

क्या मैंने सच ही किया कुक्ृत्य अनोखा ! 
समभाओ मुझको भरत | अचल हूं नारी, 

जो किया ठीक वह था कि न था सुविचारी | ३श॥” 


साकेत-सन्त 


“मूर्खा सारी । सन्थरा सन्त्रिणी जिसकी, 
होगी ही केसे विशद भावना उसकी। 
परिणाम न सोचा और किया सनमाना, 
होगा अब तेरे हाथ सदा पछताना ॥३६।॥ 


पछतायेगी तू सदा विकल हो डोकरः 
काटेगी अपने रात - द्विस रो रोकर। 
पेरों पर तने आप कुल्हाड़ी मारी; 
पर साथ उजाड़ी आह | अवध-फुलवारी ॥३०॥ 


कर, 
तू रो करनी पर, धधक रहा डर मेरा, 
है काल-पाश सा मुझे घोर यह चेरा।” 
आंसू आहों से भरे, वचन ये कहकर, 
दुख-दग्ध भरत मट'गये बड़ी मां के घर ॥३८।॥ 


दोनों, दोनों को देख दुःख में डूबे, 
सन्‌ में वंधकर रह गये वचन सनसूचे । 
कंठावरोध के वाद होश जब आया; 
पैरों पर सां ने पड़ा सरत को पाया ॥३६॥ 


“मां | कहां पिता हूँ कहां राम से भाई, 
भावज सीता हैं. कहां, लखन मुखदाई ९ 
बह पावन दशेन-लाभ मुझे करवा दो, 
या उन तक ही तुम मुमे शीत्र पहुंचा दो ॥2०॥” 


#वेटा | होगे सुन चुके सभी तुम बातें, 
दुर्जय सदा हैं कुटिल काल की घातें ।” 
“क्यों कुटिल काल हे कुटिल अधम यह में हैं, 
जिसके दित चला कुचऋ ब्रिपम बह, में हैं ॥2१॥ 


तृतीय सगे ५१ 


मुभको साता। तुम लाख वार धिकारो, 
दो शाप, तिरस्कृत करो; कठिन हो सारो। 
क्‍यों मुझ पापी का जन्स हुआ इस भू पर, 
मे काल-केतु हूं उदित अबधघ के ऊपर ॥४२॥ 


मुझ से भय खाये सांप विपस हत्यारे, 
मुझसे डर कर छिप जांय निशाचर सारे। 
में जग का संचित पाप खर्य प्गटा हूँ, 
में नहीं जानता स्वतः आप सें क्‍याहूं ॥४श॥ 


मेरे कारण ही अवध राम ने छोड़ा, 
मेरे कारण तमुन्वंध विता ने तोड़ा। 
मेरे कारण यह दशा तुम्हारी माता! 
दानव हूं दानव, विपुल व्यथा का दाता ॥४४॥ 


मेँ पैदा ही क्यों हुआ, हुआ तो अब तक, 
जीता ही क्यों बच रहा वंश का कंटक | 
में केकेयी का अंग महा हत्यारा। 
मैंने तड़पाकर अखिल अबध को मारा ॥४४॥ 


किस मुख से मांग क्षमा, सफ़ाई क्या दू , 
किस तरह चीरकर हृदय तुम्हें दिखला दू' । 
केसे कह दू' केकय न अगर में जाता, 
यह इतना चड़ा अनथ न होने पाता॥४६॥ 


' उस मां से मुझको भिन्न कीन मानेगा, 
सम्मति थी मेरी या न, कोन जानेगा | 
संशय की कोई दवा न धरवी पर हे, 
विधि के विधान का आह। कुटिल चकर है [४ण। 


साकेत-सन्त 


“मूर्खा नारी | मन्धरा सन्त्रिणी जिसकी, 
होगी ही केसे बविशद्‌ भावना उसकी। 
परिणाम न सोचा ओर किया मनमाना; 
होगा अब तेरे हाथ सदा पछताना ॥३६।॥ 


पछतायेगो तू सदा विकल हो दोकरः 
काटेगी अपने रात - दिवस रो रोकर। 
पेरों पर तने आप कुल्हाड़ी मारी) 
पर साथ उज़ाड़ी आह | अवध-फुलबारी ॥३७॥ 


तू रो करनी पर, धधक रहा उर मेरा, 
है काल-पाश सा मुझे घोर यह घेरा ।” 
आंसू आहों से भरे, बचन ये कहकर, 
दुख-दग्ब भरत भट गये बड़ी मां के घर ॥३८॥ 
दोनों, दोनों को देख दुःख में डूबे, 
मन में बंधकर रह गये बचन मनसूचे । 
कंठावरोध के वाद होश जब आया; 


दैरों पर मां ने पड़ा भरत को पाया ॥३६॥ 


“मां | कहां पिता हैं कहां राम से भाई, 
भावज सीता हैं. कहां, लखन सुखदाई 0 
धह पावन दशेन-लास मुझे करवा दो, 
यथा उन तक ही तुम मुमे शीघ्र पहुंचा दो ॥2०॥” 


4 कटा 


बेटा । हागे सुन चुके सभी तुम बातें, 
दुज्य सद्य हैं कुटिल काल की घातें ।? 

क्यों छुटिल काल हे कुटिल अधम यह से हैं, 
जिसके द्वित चला कुचक विपम वह में हूं ॥ ४ ४॥ 


साक्ेत-सन्त 


क्रेयी जिसके लिये अनर्थ रचावे, 
उसके इस सुत पर आंच न फिर भी आवे। 
यह कैसे होगा। कोन इसे लख सकते, 
मां वेटे सी हैं भिन्न स्वाथ रख सकते ॥४9८॥ 


जो हो, यह विपम कलंक न अब छ टेगा, 

केकेयी का सम्बन्ध कहां हूटेगा । 

रे ५ अ ०५ प्र 

में रू कलंकी भले, अवध सुख पावे, 

बह करो कि भेया पुनः यहां आजा ॥५४६॥” 


थ्रे शब्द छृद्य-प्रतिविम्ब, भाव के निर्कर, 
था आंस-सींचा आह-तपा उनका स्वर 
प्रति अंगों से थी हुई समर्थित बाणीः 
करूणाद्र हो डठीं कीशल्या कल्याणी ॥५०॥ 


खींचा उनको) ले गोद, हृदय लिपटाया; 
बोलीं, “तुमको पा पुनः रास को पाया | 
बेटा । तुम निर्मेल-शील-कोप अक्षय हो, 
तुम निप्कलंक हो पूणे, तुम्हारी जय हो ॥५ 0॥॥” 


समाचार इतने में आया, 
जान उसे अतिशबय  खोटी। 
पीट रहे शरत्रन्न मन्धरा को, 
पकड़े उसकी चोटी | 
र्गट गया पत्थर से कूबड़, 
बी रक्त की धार बड़ी। 


केफेयी जी मीन खड़ी हैं, 
लखकर भी यह मार कड्ढठी ॥४णा।| 


धच्वन्य «८ वन तुम हो. माता। 
चैसा.. हो दया... यह. ऐसी; 
यदि. रे जगत सीख. पा ॥श्शऐं 


फटी. कई सी उसकी .रत्थीरग) 


लक, हा 


९ (्‌ 
चतुथ संग 

भरत का वहीं भवन सुविशात्, 

आज अभिभूत पड़ा वेहाल। 


भरा था जिन चित्रों में हास; 
आज दिखते थे निपट उदास ॥१९१॥ 


भरत का आज ओर ही चित्र, 
कर रहा था साकेत पवित्र। 
कहां वह दिन कि सजा संगीत, 
कहां यह दिन कि भित्ति भी भीत ॥२॥ 


भयानक था रजनी का राज) 
प्रसाद रहित आसाद - समाज | 
ढांककर मणि - दीपों के अंग; 
कालिमा करती सी थी ब्यंग ॥३॥ 


हज़ारों हृग-तार निज खोल; 
गे रहा था आकाश अडोल। 


हेदय में ले अबनी की दाह, 
ब्यथित थी स्वतः अनिन की आह ॥2॥ 


सभी थे सीन, सभी गंभीर, 
टंदय में आग, नयन में नीर। 
त्रिपम आतंक भरा सच्र ओर, 
सभी को काल गया सकमोर ॥श॥। 


बज 


व्यप्र रे. डर पीर। 
अर स्द्दे उ्द्द श-विहीनः 
द्वार ही. लीव ५६। 


ड्ख मे द्ष्थ 


सौंपा 
शोक मे पद 
अत स्हें, फिए वे) 
ही वही फिए वा 
बी अर! वही. आप 


द्ध्द कण 


(मूलन्दें, था ऊन्‍्म-सिर्स: आध्कि्‌ 
अ्रजञा का लिन पर अनुपम ण। 
सभी द्च्चि जो समय गुण 


सनुज के सी ता 
धंग 


साकेत-सन्त 


जिन्हें लख बरचस जाता जाग; 

दुष्ट उर में भी शुचि अनुराग । 
भयंकर विपधर काले नाग, 
कुटिलता अपनी देते त्याग ॥१श॥-- 
उन्हें ही भेजा बन की ओर, 

हृदय था या पापाण कणोर ! 

न अच्छा हो, न चुरा पापाण, 

कहें केसे फिर था पापाण ॥ १३॥ 
निष्कपट, निपट, मनिरीह, अकाम; 

भूमि के भूषण थे श्रीराम। 
उन्हीं पर मां का इतना रोप।! 

बड़ा दुष्प्र स्वार्थ का कॉयवाश्शा 
हंस किसका करते लुकसान, 
चंधिक जो लेने उनके प्राण । 

भूर्गों क७ मीनों का आखेट ! 

फल्नों से कया न भर सका पेट ॥१५॥ 
साथ की किननी दुधर आग, 
जलाकर जगत रहा बह जाग। 

आय के मिथ्या श्रम में हाय, 

मनुज़ मनुजों हो को ग्या जाय ॥१६॥ 
] 


डम्भ- आनचारन- अथशात बटाए, 


मनुझता का चसंचता सर चार। 


चतुर्थ सगे ७ 


चिताएं देख रहा सब ओर, 

डो रहा फिर भी कुयश कठोर | 

हुई नर की यह केसी चुद्धि, 
प्रभो। कब होगी उसकी शुद्धि ॥१८॥ 
राम का राज्य अन्य ले छीन, 
कहां है ऐसा वह मति हीन। 
वृथा बर तथा दान के तके; 
घनों से छिपा कहीं क्‍या अके १ १६॥ 
न भेरे मन का किया विचार, 
छीन ही लिया राज्य का भार। 
दिखाती है वात्सल्य कठोर, 
स्वार्थ यह था उसका घनघोर ॥रण।” 

5 रघड घड़ 22 

“उसी का दोप, मुझे क्‍यों पीर ९ 
ग्लानि से क्‍यों हो रहा अधीर ९ 
परम लघु, किंतु उद्धि-उपमेय; 
मनुज॒ का चित्त वड़ा ठुल्लेय ॥२९॥ 
लोक-अपवाद ९ नहीं, कुछ ओर 
गखानि को देता उर में ठोर। 
सलानि में क्रांति, सलानि सें शांति, 
हृदय की केसी यह उद्श्रान्ति। रस! 
कहाँ वे भेया परम महान, 

न सुख में हृष्ट न दुख में म्लान । 

हाँ यह भरत महा सति हीन; 
सुयश में पीन कुयश में दीन ॥रशा। 


ं 


8 


साकेत-सन्त 


ससमता था कि सान अपसान; 
उसय हैं मेरे लिय्रे समान। 
एक ठोका ही में यह ज्ञान, 
उड़ गया सहसा धृलि समान ॥२छ॥ 


रहा में हृदय-हीन मरितिष्क, 
काकिणी को समझा था निम्क ) 
आज मेंने जाना अनवोल, 


हि 


हृदय का वेग, छृदय का मोल ॥रश॥। 


॥ 


इंदय का जिनको नहीं विचार, 


मृढ़ & या हैं ज्ञानागार। 
मनुत्र हूँ. केसे सकता भ्रल, 
हृदय के शल हृदय के फूल ॥२९॥ 
देदय ही जान सका यह ममः 
प्रेरणा क्रिससे पाते करम। 
कम यदि नहीं कहां किर ग्राण, 
कहां इस अग जग का कल्याण ॥ग्ज। 
तालियां रहे बुद्धि के पास; 
ने हृटे किन्तु छय-अवियास। 
नालिया टूट गद वे आह। 
ने सोके रकता छयनवाह॥रण) 
अचत या सत्‌ है डर का पंथ 
बताये. बुद्धि. कहें सदस्य । 
इस समय मं वृद्धि के भार: 


बंद्त रहे पराझे हृगजललार ॥२६॥ 


न ५: हे 


जे 


४ हट प 
चतुथ से ५ 


#पिता ने किया कौन सा कास 
कि जिससे मिला विपस परिणाम | 
रास ने दी थी किसको त्रास 
कि उनको मिला आज वनवास ॥३०॥ 
सती सीता; लक्ष्मण से लाल 
उछत्ता क्‍यों उसने बन विकराल। 
ऊमसिला का क्‍या दोप महान, 
कहीं भी आज न जिसको स्थान ॥ ३१॥ 
मिला माताओं को वेधव्य, 
प्रजा को अराजकत्व अभव्य | 
करूं क्‍या अपने लिये विलाप, 
सभी पर पड़ा अहेतुक शाप हश्शा 
सभी का कारण में हूं एक, 
यही कहता छउर का उद्देक। 
हुआ है चेतन जड़ सा आप, 
अमिट है इस जड़ का परिताप ॥१शा? 
घ्ड रघ्ड र्घड ्ठ 
४त् चलता यदि केकय का चक्र; 
चोलती यदि न संथरा बक्र। 
न माँ यदि खो देतीं सद्ज्ञान, 
न देते यदि नरेश वरदान] श्छशा 
उन्हीं के जीवित रहते आप, 
अगटता माँ का पद्चात्ताप। 
न में ही यदि तजता यह देश, 
न रहता विपम क्लेश का लेश ॥श्शा 


सन्त 


साकेत 
(तु वह, ध्यदि थी द्वत्ि के दी 
दिया इसने ने हमार श्र) 
ध्वपम है. द्लधि का द्लपम विवोन) 
सनुज फ़िदन परतन्त्र महान '४ह) 
इल्छपम प्रप्सए 


संप्मधन) 


हजारों 
क्र मी आओ स्मप्नः 
अद्द(ज५ 


> गाज भथट) 


पुरुष नहीं। बलवान: 
हा लीक दान । 


न 


सुगये 
० यत्त जद 77 कि] 
को फेए ५ ५ 


न्नत्यी ख्ड 
छाती आअनते- न! ग्रीतः 
से शती ५ विपरीत ) 
छबने थी ध्प्रग- 
5. खप्रवना गे ।४2 ९५ 


चतुर्थ सगे ६१ 


भाग्य-लिपि का पहले निर्माण, 
देह को तव मिलते हैं ग्राण। 
नियति-परतंत्र समतुुज व्यापार, 
नियति ही सार, नियति ही सार! छना 
नियति है जगदात्सा का कसे; 
कौन समकेगा पूरा मसे, 
सनुज की चुद्धि निपट ही चुद्रः 
ओर दुस्तर है ज्ञान - समुद्र | 9४३॥ 
विपम यह विधि का रचा विधान, 
विधाता समझे या भगवान। 
हमें तो हरि इच्छा स्वीकार-- 
किये जाने ही का अधिकार ॥४७॥” 
घड र्घड छः ड़ 
“किन्तु फिर हरि से क्‍यों दी शक्ति ९ 
हमें क्‍यों दी अलुरक्ति विरक्ति ९ 
प्रथत्नों की क्‍यों भरी उसंण ९ 
बुद्धि का हमें दिया क्‍यों संग ? ४श॥ 
चलाया जीवन क्‍यों गतिशील ९ 
कम में क्यों न कहीं हे. ढील ९ 
विश्व में व्याप रहा संघ, 
ओर संघप - भरा उत्कपे ॥ ॥४६॥ 
यही प्रत्यक्ष, कि जो हो भाग्य, 
न॒ होवे कर्मो' से बेराग्य। 
सले ही बने उपाय अपाय, 
मनुज सिज-कर्म किये ही जायवाश्णा 


साफकरेता सन्त 
् हक द्द्प्व के 


ध लिधि * 


प्ञ्ि 
साथ) 


घछधि के ध्र्तन 
सदन ७0 


नसत॑ 
साउथ. की कितु, कि 
ब्ुछ तलाएल ७३७) 


समय ४ हाथ पं फल दीन) 
श्स्स न बंधे वर्ण टरग 
800 3 ऋण १ 2१) 
द्ागती व डे 
गत त्र्न कान क्र पर ते 
स्शति अ ही अंग 
सरल बवना 22) 


(्‌ <्‌ 
चतुर्थ सभ 


सफ्कलिंपिं की पहले जिरमोण) 
देह को तने प्लते हे. आस | 
प््यति-परवंत्र मलुज आप: 
त्र्याति ही सर) जियति ही सार 0 णुशा 
प्ञयति हैं. जगदात्मा की कम; 

«४ 


क्रीन सममेंगा.. सम; 


ओर दुस्तर ७ ज्ञान - से * 9२) 


प् 


पिपम यह. ध्धि का सवा जवान; 


साकेत-सन्त 


कनु बह यिदिए था विधि के हाथ, 
दिया उसने न हमारा साथ। 
विषम है ब्रिधि का विपम विधान; 
मनुज कितना परतन्त्र सहान ॥2६॥ 


बनाकर इच्छामय . प्रासाद« 
सानते हम मन में आह्वाद 
भाग्य का किंतु एक भूचाल, 
टह्य देता सब कुछ तत्काल ॥<2ज। 


हि. 


काल की गति का तीज्र प्रबाह- 
बहे जाते हैं हम सब आह ।! 
मार लें भले एक दो हाथ, 
छुडेगा किंतु न उसका साथ ॥३८॥ 


हजारों भरे हुए सामान) 
करोड़ों मन के ले अरमान: 
हतता जअगश में यत्न जहाज, 
नियति की जब गिरती हे गाज ॥2£॥ 


हाथ फलाफल दान। 


प्र 
समय का 
थन 


क्षय 
पुरुष कुछ नहीं, समय बलवान- 
ने गये घल के तेर- 
कर सका समय का फेर ना 


5, > न डे 
छाती चनसस, मां था प्रात 
नर ने हान कल 2 नि 
झा जब हातो का बरपशान। 
>> आन व डक टज 
नाव जानते परवलस ला श््ग 


कक न ४ 
बदत दस ईं टपया रस ।॥॥2०८॥] 


९5 


कदाता बंदी इन का भोग) 
ड्सी से चनती ल्नथ्ि की कील; 
ऋत- स्ञप्त पर री प्तशील ४५१) 


क्रम से भाउय मर से कर्म) 


र 


डस्स मे चीज का थर्म । 


भाएव ट। बात साय कल दल) 


पुरुव कं हो। पारुय स्त्साथ ५९७ 


न किक शा ५ 
शान देगी श्ख न व की ब्य्रोर्ट 
०] 
दी कक हे ह ४० 
घपानती में खनी शी बट 
डी च्क छः 
थ्र्यू बज मदद टैप 
ही न्गीः 


3 पल २. को »े 
बुर डुनन 2 का शासित 
#. जद द _, ऋशाग) 
स्द्ड 7.६ १६६५ 7 जाते 5६5, ४ 
मकट जन 0 ८० बजा 
न 7 
ध्र्र्ट जहप २ पते भुत, 


पंचम सगे 


नूपति-मंत्रशागार विविध सणशि खंभों बाला, 
भरता जो सब ओर मोन आतड्ु निराला । 
रक्षित सभी प्रकार बविशद॒ता में जो अनुपस, 
अवधपुरी की शान भवन सबतों सें उत्तम ॥१॥ 


जुड़े वहाँ पर आज विभागों के अधिकारी, 
सचिय सुमंत्र समान प्रतिष्ठा प्रभुता घारी। 
जुड़े विशिष्ट विशिष्ट शिष्ट सज्जन पुरवासी, 
ज्ञान धाम ऋषि जुड़े विबिध साकेत-निवासी ॥र॥ 


त्पोनिष्ठ ज्रह्र्षि वरिष्ठ वशिप्ठ. पघारे, 
जिनका ज्ञानालोक भेट सकता श्रम सारे। 
जिनका योग प्रभाव विदित था त्रिमुबन भर में, 
ज्ञिनकी इच्छा रही अमिट आदेश नगर में ॥श। 


आये सह श्रुन्न भरत, मसाताएं आई; 
सव पर ही गंभीर मलिनताएं थीं छाई । 
सब के सब थे मीन परिस्थिति थी छुछ ऐसी, 
प्रेत-क्रिय के समय जनों की होती जेसी ॥श्। 
तब वोले भझुनिराज “बजञ्र विधि ने जो सारा, 
बह तो चल ही डुका शेप ही है क्या चारा। 
अब तो यह ही इृष्ट कि हम कतेव्य सँभाले; 


को 


जो करना हे आज उसे कल पर क्यों टालें॥५॥ 


साकेतासन्त 


ताम्रवई लिल्लीकर बोझ: 
ध्साथु सीं5 बात यही 

ध्रपम समस्या का देय 
हुई इल्क्ूसित 
५7 > कार्लिम0 


प़्दु ब्रश 26 


न्नका स्ला प्रकाश ) 


४! 


हब 2 सी 
जिकला ह। 
शप्त सही । 


लका “7 मी दाकर 
बीत गई, सद्द श्प्त+ 
परत सन ह्ाति ज्ना आया। 
भगत 5 कुछ शत: 
दत्त के  धीरन पा) 
प्रिय पाये ) 
5. ही संशयार्गस । 
गम मे तो. का. लिया 
क्ूग्त ने ख्रपना इ्लर्वय ॥5 


ज>>न्‍०__० पक क्र्क्न्शी 


पंचम सर्ग 


नृपति-मंत्रणागार विविध सशणि खंसों बाला, 
भरता जो सब ओर मौन आतझू मिराला। 
रक्षित सभी प्रकार विशद॒ता में जो अनुपम, 
अवधपुरी की शान भवन सवबनों में उत्तम ॥१॥ 


४० 


जुड़ वहाँ पर आज विभागों के अधिकारी; 
सचिव सुमंत्र समान अतिष्ठा प्रभुता थारी। 
जुड़े विशिष्ट विशिष्ट शिष्ट सब्जन पुरचासी, 
ज्ञान घाम ऋषि जुड़े विविध साकेत-निवासी ॥२॥ 


तपोनिष्ठ त्रह्मरि वरिष्ठ बशिप्ठ. पधारे, 
जिनका ज्ञानालोक मेट सकता भ्रम सारे। 
जिनका योग प्रभाव विदित था त्रिमुवन भर में, 
जिनकी “इच्छा रही अमिट आदेश नगर में ॥श॥ 


आये सह शात्रुत्न भरत, साताएं आई, 
सब पर ही गंभीर मलिनताएं थीं छाई । 
सव के सब थे मीन परिस्थिति थी कुछ ऐसी, 


जसी 


प्रेत-क्रिय के समय जनों की होती जंसी ॥७॥ 


तब बोले मुनिराज “बज विधि ने जो मारा, 
वह तो चल ही छुका शेप ही हे क्या चारा। 
अब तो यह ही इप्ट कि हम कतेब्य सँंसालें; 


< 


जो करना है आज उसे कल पर क्‍यों टालें॥शा 


| 


साकेत-सन्त 


नप्बर तन है ज्षशिक् पंच तत्वों का मेला, 
जिसको पाकर जीव एक दो पल कुछ खेला। 
जिस श्षण आया काल उसी क्षण मेला टूटा 
एक एक परमाणु अपरिचित सा हो छूटा ॥६॥ 


सब के सब सच्बन्ध हवा में उड़ जाते हें, 
छुछ भी ता संग्राद्य न हम उसमें पाते हैं। 
घिरती घोर बियाद - घर्नों की दुर्देम छाया: 
उठ जाती है तुरत त्रिपम काया की मायावाण। 
सदने लगती टेंह बिगइने लगती आकृति, 
कृति कीटों की भद्य भयावह उसकी संस्रति। 
क्यों ह। बह परिणाम सनुज़ ने यही त्रिचागा, 
किया धूल का भग्म चिता का लिया सहारातरा। 


चल ऋ छ 
हैं छुछ एस यत्न देह कुछ दिन रह जाये; 


क्ितु फी क्या लोग अमर शाब का कर पाय ! 


गया जीव ह्या कभी लोठता | उस तन में 


छल सन बंद आते, कथा रति रज्ञ के कग्ग मे ॥०॥ 


दर 2 पक, नियः >>. ६:८९ +% _ल्डी अंडा ओिी 2७ 
वियदा का प्रालस्‍्कूआ, सिदुशा हऋ सं रसरसदक्ात« 
बट शक >> है शयन्य 
नस सिमी सभी यसों की 
गा अरु लिशिमा अली बचा शा शावन्झाऊ्रालत ! 
मा परिरितुतिविप्रा नियत में पर परियनेम 
/533 पार सदवर छिय भे कर पर्स: 


कल ना का ाः 

मे मी हि ऊ #७ 3 >क ० की है 24० ञ्यृ *#॥ 

धर वया शा डी का अस्दाए्एइ सास: 
ध्क्ल कल ५ 

24780 224 रे 55: ८0० ५ रा कार धाय [ 

7्‌ + 
रा अं ० 
है य हा के गन सन्नर 
हिसत गि5 जिस सगब शत संग सस्बन ठटा- 
कर हे 


के है 
बडा नि १72 5 
ग्रे खो ॥।ा साध हबा छुआ खा हटा ॥/ |] 


पंचम से ६७ 


रहे इधर ननिहाल सरत। तुम दोनों भाई, 
उघर गये बन राम, हुए लक्ष्मण अनुयायी। 
सूना पाकर काल काल ने छापा मारा, 
अन्त्यकृत्य का सी न रहा छुछ शेष सहाराहश्य। 


एक वात है ओर, भूप” तो अजर अमर है; 
अब दशरथ के वाद भरत में उसका सर है। 
सकी आज्ञा बिना उसी का अग्रिम वह तन, 
कर सकता था दग्ध भला कब कोई भी जन ॥१श॥। 


अतः भरत | हृढ़ डोर ऋद्ध शासन की लो तुम, 
हो अन्त्येप्टि-अवन्ध वही आज्ञा अब दो तुम। 
वृथा देर है बृथा रोक हे प्रेत क्रिया की, 
जो अवश्य करणीय, रहे अब वह क्यों बाकी॥१छ७॥” 


रहे भरत निस्तव्ध न कुछ भी बोले चाले; 
तन पर थी जंजीर ओर मुख पर थे ताले। 
मुनि ने देखा भाव ओर परमार्थ-कथायें, 
लगे सुनाने जो कि सेट दें हृदय-व्यथायें ॥१४॥ 


बोले “केसा दुःख, भरत। निज चित्त समालो 
शुद्ध घुद्धि पर बथा मोह-आवरण न डालो 
किसका तुमको दुःख ९ देह का ९ वह रज-कण हे, 
जीवन उसकी विकृति, ओर बस, प्रकृति मरण है ॥१६॥ 


क्या आत्मा का दुःख ? अरे वह तो अविनाशी, 
रमा एकरस सभी कहीं सच्चित्‌ सुखरशी। 
ओर जीव १ हां, बही भटकता हे तन तन में, 
किन्तु वृधा हैं सोच जीव-निर्गेंम का मन में ॥शणा 


न] 


एम न नि 22 ख्स क ड््स्य दन >ज्दार 

क्व्नमी दद्दू अर अजीब ब्लू 0 भे आड 

८.55 ऋु खरिमित्र सदा बह संग य्रा 

फातना $क खारेमित्र 5 च्र्ह खगा पर || 

(५ हक पिता 2 20 आट 

किसका सुत देस “5 ता किसका के. है ५ 

६५ जल >-ल' द्वम ॥१८5 ५ 
किसस लें. सम्बन्ध नि सजा उसने टेरं< (८७0 


राजा वह खाज वही कलें चना स्लिग्वारी 
पर्सा हह दी पीर सही नग्सों बन बारी । 
आज वी ह. आय दस्यु कल न. बन जाती: 
रखता सदी जीव विविंय इसे से नाता 


०, जि 
गखम्धनं्ती 8. हाँ तु घस की तु ८ ४ || 
2 
प को. रे 


क्र का हा 

:.. कसा परिधि हर्नः अल जाता नर नात७ 
2 हत बे 

या जाता हे पार न वेट दर पिराहण घ्यता 
साध बहस उस यहाँ अआणरा सर. सीर्मिन 


पंचम सगे ६६ 


ओर, तुम्हें सब भाँति सूप ने योग्य बनाया; 
युवा हुए, सदगृही बने, राजा पद पाया। 
किसके साता पिता रहे संगी हर दिन के, 
फिर क्यों शोच-निमग्न बिरह में हो तुम इनके १ २७॥ 


अब भी चुप हो भरत | व्यथा उर की अब क्या है ९ 
कहो हृदय की बात कौन दुख वहां बसा है ९ 
करो न सोच विचार भूप की आज्ञा पालोः 
शब को मिले शिवत्व, दरड लो, मुकुट सँमालो ॥स्शा[? 


सर्माहत हो भरत कठिनता से तब बोले; 
“दरिडित में क्‍या शक्ति दण्ड को बह जो तोले | 
जीवित श हूं प्रभो | हुआ शिव तो वनवासी, 


भूप सत्यतः वहीं नृपश्री जिसकी दासी॥२६॥” 
मुनि ने समझा भाव भरत - सहिसा अनुसानी, 
मन ही मन खिल उठे मीन होकर वे ज्ञानी । 
सचिबोत्तम ने किन्तु इसी में लखी भलाई, 
वाणी कहिए वही रहे जो सदा सुहाई ॥२ण। 


वोले वे, “आदेश कीजिए अनुचर हस हें; 
यदपि तंत्र के अंग, भक्ति के आकर हम हैं। 
रहे अचल यह छात्र ऋद्ध हो राज्य अवध का, 
राजवंश जगमरगे पूज्य ओ ग्राज्य अबध कावरणा? 


पोरों ने जबयुक्त विचय अपनी दिखलाकर, 
किया ससम्धित यही मही तक हाथ वढ़ाकर। 
फिर सन्नाटा हुआ विकल सीसिन्न हुए तब, 
चोले, “भिया। मौन रहोगे तुम कब तक अब १ र६॥”? 


साकेत-सन्त 


तब निश्चल निश्चेप्ट भरत बोले यह वाणी, 
पावन श्रुति सी परम जाहबी सी कल्याणी | 
“गुरबर ने जो कहा सचिव ने जो समझाया, 
बह अगाधथ हे तत्व समझ इतना ही पाया ॥३०॥ 


सोच नहीं हे, हुए भप जो सगे - बिहारी, 
जीवन बाजी यहाँ एक्र दिन सबने हारी। 
सोच यही है, अहहू। समय की कसी माया; 
जिसने माँ को छला, राम को वन भिजवबाया ॥ ३१॥ 


में भोगूं वह राज्य, नरक जीते जी मेल ? 
जन्म - जन्म की साथ एक पल मेंयों ढेलूं ९ 
बन - बन घू्में रास; करूँ सें मौज यहाँ पर 
यह केसा उपदेश, देश -हित कितना सुन्दर |! इ०॥ 


सुभे चाहिए नहीं यक्कि में दृथर्थक भाषा, 
तके-जाल का मुझे चाहिए नहीं तमाशा। 
मेरा निश्चय एक, राम ही अवध-नृपति हैं, 
में हूँ सेचक एक, एक वे मेरी गति हैं॥इशा” 


सन्नाटा छा गया सभा में सुन यह वाणी। 
यह अपूबे-प्रस्ताव ९ उक्ति इतनी कल्याणी ९ 
क्या यथाथे ही सत्य या कि नय-मय-चाक्‌ छल हे, 
समझ न पाये पोर हाँ कि ना में मंगल है ॥३७॥ 
केकेयी की ओर लखा सचिवोत्तम ने तब, 
चोले, अब तो राज्य आप ही का है यह सब । 
सयपूवेक जो वस्तु मिली वह दूर ते कीजें, 
वनिये मही - महेन्द्र सुय् शासन का लीजे ॥३५॥ 


पंचस से 


चौदह वर्षो तक न राम इस पुर में होंगे 


चौदह वर्षो' तक न घाव इस उर में होंगे। 
फिर भी इच्छा रही, राम यदि फिर - फिर आये 


करियेगा वह काये कसक जिससे सिट जाये ॥३६॥ 


श्टे 


हमें विदित है राम सभी के हृमत्तारे हैं, 
हमें विद्त है राम तुम्हें कितने प्यारे हैं। 
तात भरत । पर क्‍या न भाव तुमने पहिचाने, 
थे कय लेंगे राज्य तुम्हें जो दिया पिता ने॥ 


भरत हुए गम्भीर, रुके कुछ क्षण, फिर बोल, 
#ताव | आपने वचन न पूरे - पूरे वोले। 
राज्य राम की वस्तु, कोन में देने बाला, 
स्वतः सिद्ध अधिकार, कौन में लेने बाला? 


विवश न थे क्‍या पिता प्रतिज्ञायं कर दीं जब, 

द्ध हृदय से वही अभिलपित रहा उन्हें कब | 
उनकी आज्ञा न थी राज्य में अपना ही लुं। 
फिर शब्दों में उल्नक भाव पर चित्त न क्यों दू' ९ 


जाऊंगा में विपिन, चरण भेया के गहकर, 
हठ पकड़ंगा और कहूँगा लौट चलो घर। 
वे हैं दया-निधास मुझे क्‍या शरण ल देंगे, 
क्या इतनी सी वात न मेरी वे रख लेंगे? 
पोर प्रमुख कह उठा “आपकी जय हो जय हो, 
सागे आपका सदा सिद्ध झुद-मंगलमय दो। 
दोनों समर हूँ हमें सप हों आप कि वे हों, 


3 
श्जा 


३६ 


श््थाए 


किन्तु किसी विधि हमें दरस तो रघुवर के हों ॥४6॥”? 


5२ 


9ज 


साकेत-सन्त 


वोले 'धनन्‍्य' वशिष्ठ, “धन्य है रघुकुल-तंदन ! 
इतना दुप्कर त्याग। धन्य सज्जन-इर-चंदन । 
नय - मर्यादा तोड़ नई नय - राह दिखाई, 
तुमसे जग ने आज नई है आमा पाई॥४श॥। 


किसे न प्यारी शक्ति, भोग हैं किस न प्यारे, 
यश के साथन छंत्र चँचर किसके न ठुलार | 
आई लक्ष्मी बिपुल सामने पा टुकराई, 
आख़िर तुम हो भरत, राम ही के लघु भाई ॥४श॥। 


तुमने जो कर दिया किसी ने किया न चेसा, 
अश्रुतपृथ विधान, किसी ने लखा न ऐसा। 
धन्य तुम्हारी समझ तुम्हारी हे बलिहारी, 
हम सब की भी सुसति तुम्हारी मति पर बारी ॥४४७॥” 


गदूगदू हो शत्रुब्त देखते रहे भरत को; 
विरति- विवेक-निधान त्याग के अनुपम जब्त को । 
पाया कुछ संकेत कहा 'न्प तनु का क्या हो) 
बोले भरत कि “दाह शीघ्र सम्पन्न यहां हो ॥५५॥ 


रही महीनों देह बवृथा उसका अब रखना, 
नप-अभाव मेवृथा सुपति-आज्ञा-सुख लखना। 
प्रेत-क्रिया हो. पूरे, अन्त्य यह्‌ बन्धन टूटे, 
छूटा जब संसार शेप खति-साधन छूटे ॥४६॥ 
जो हो शुरु आदेश सान्‍्य होगा सबको बह” 
हुए भरत जी मोन सभा में वस इतना कह। 
सब ने आयत दृष्टि मुनीश्यर ओर पअसारी, 
होगा क्या निर्णीत राज-सत्ता अधिकारी ९ ४०। 


पंचम सगे ७2 


किन्तु रहे मुनि सौन विपय यह फिर न उठाया; 
वोले केवल “सरत | तुम्हारा हो मनसाया। 
दाह-क्रिया कर पूणे चलें हम सब ही कानन; 
लौटे फिर से राम सहायक जो चतुरानन ॥४८॥” 


हसा-बनिता मंडल में कुछ हलचल सी छाई उस काल; 
सबने देखा केफेयी जी हुई मूरछिता सी वेहाल। 
होने लगे तुरत ही उत्त पर पात्ती पंखे के उपचार, 
सभा विसर्जित हुई शीघ्र ही रानी का वह हाल निहार ॥2६॥ 


संभाला, ले गये माँ को भरत जीः 
मिटदी पल्न में सभी हलचल सवन की। 
जुड़े थे जिस जगह यों अवधवासी; 
समशानों सी वहाँ. छाई डजदासीवाए्ण। 


पृष्ठ सर्ग 


सवेरे ही सवेरे पालक्की परः 
गई जब केक्रयी मुनिराज के घर। 
अचम्से में पढ़े घवरा गये सब, 
“बचा क्या और होने को यहाँ अब ९ १॥ 


दर 


| |. 


प्‌ 


महल में रह चलाया चक्र ऐसा, 
बिलोका भी किसी युग ने न जेसा। 
करेंगी और क्या अब राजरानी, 
असूर्यपश्य की जो रीति भान्ी ? शा” 


कहां यह ध्यान था अब भरत-साँ को, 
कहां यह ज्ञान था अब भरतन्साँ को । 
विपम था ताप का यों वीत्र घेरा) 
हृदय में था अँधेरा ही अपेरा॥श॥ 


इधर मुलिवर प्रणव के ध्यान में थे 
न था छुछ भान ऐसे भान में थे । 
अनाहत वबीन मोनाल्ाप सें थी, 
सुरति संजीव अपने आप में थी ॥श॥। 
अरुंधति माँ कुटी के काये स्ररे, 
अभी निपटा चुकी थीं शान्ति घारे। 
तपरवी की स्वतः: तप-सिद्धि-सी वे, 
खड़ी थीं पास ही मुनिराज जी के ॥शा 


पष्ठ सगे 


विभव के नाम पर थीं दो लंगोटी, 
शयन को थीन टूटी खाट छोटी | 
सगर वह तेज था जग को झुकाये, 
 अनूपम चक्रवर्ती काँप जाये।॥्ष। 


उभय थे श्वेत, केशों में सुयश में, 
 डमथ थे शक्ति के स्वामी खबश में | 
जरठता ने यद॒पि चक्कर लगाया, 
तनी तन पर न सन में स्थान पाया ॥जा 


लखा माँ ने कि थीं वेहाल रानी, 
लिये सी आगई' भूचाज्न रानी। 
कहा, “स्थागत, कहो केसे पधारीं, 
»कहाँ किस हेतु एक्राकी सिधारी॥छा” 


बढ़ीं रानी ऋपटकर पेर पकड़े, 
गिरी उन पर चिपटकर ओर जकड़े । 
वही यों आंसुओं की तीत्र धारा 
वहा माँ के हृदय का क्षोम सारा ॥६॥ 


हुई करुणा झुनिपत्नी तुरत ही; 
सतों का इष्ट है परमाथ ब्रत ही। 
भुक्की, ससनेह रानी को उठाया; 
घटाया ताप, निज उर से लगाया॥१०। 


सिसकियां ले रही थीं राजरानी, 
न मुख पर आरही थी स्पप्ट वाणी । 
अुनीश्वर का उसी क्षण ध्यान टूटा, 
इधर भी रुद्ध खर का बॉव फूटा ॥१श। 


ज्टर्‌ 


घष्ठ सर्ग 


सवेरे ही सवेरे पालकी पर: 
गई जब केकयी मुनिराज के घर। 
अचम्मे में पड़े घबरा गये सब, 
“वचा क्या और होने को यहाँ अब ९ १॥ 


महल में रह चलाया चक्र ऐसा, 
बिलोका भी किसी युग ने न जैसा। 
करेंगी और क्या अब राजरानी, 
असूर्यपश्य की जो रीति भाजी १ शा” 


कहां यह ध्यात था अब मभरत-साँ को, 
कहां यह ज्ञान था अब मरतन-साँ को । 
विपम था ताप का यों तीघ्र घेर: 
हृदय में था अधेरा ही अपेरा॥श॥ 
इधर भुनिबर प्रणब के ध्यान में थेः 
न था कुछ भान ऐसे भान में थे । 
अनाहत वीन मोनालाप में थी, 
सुरति संलीन अपने आप में थी ॥७॥ 
अरुंधति माँ कुठी के काये सारे, 
अभी निपटा छुकी थीं शान्ति घारे। 
तपस्वी की स्वतः: तप-सिद्धि-सी वे, 
खड़ी थीं पास ही मुनिराज जी के ॥५॥ 


पष्ठ सगे ७७ 
मुनीश्यर ते कहा गम्भीर होकर: 
ध्त एज | ऊर्ल भिल्लेगा बुर. खोकर। 


घरो घीएज) ने ऑन जी दुखाओं। 
उसको मेले जाओ 0४९४ 


जो बात 
॥। एक्दर्शी द्दी नहीं हें 
दर्शी सब कहीं हे । 
की भी दें सरदार 
का. कल्याण प्यार 0९६७ 


गई 
च्ध्त 
परम वह संग 
सले वह एक 
जसे ढें सब के 
अमिट है. राम का वनवास होना 
» अमिट था भरत को यह त्रास होना । 
शे में लोक का ऋल्याण छोगा 
इसी में इस घरा का अख होगा 0रण) 


अनेकी देंदे हजकर जीव आप 
के जो दशस्थ यह भुपर काया । 
सलाकर फिर उससे ५ मृत्यु का ठुख १ 

कहो, इस भक्रिया में कीत सा सुख ९ शी 


कि इस तन पर अभी भी+ 


कहां निश्चय 
की । 


चह रशजरानी; 
थी और तपए्ती । 
बह ज्ञान चीकी: 


कवेब्य आँका शरद) 


ण्द 


साकेत-सन्त 


गिरी साप्टांग पेरों पर प्रणति में, 
“प्रभ्नो | तुम ही हमएी गति अगति में | 
विपस विधि-अंत्रणा से पार कर दो, 
विधाता के तनय | उद्धार कर दो॥९श॥। 


सिखाई जो गई मेंने किया बह, 
भरत का आप्य लखकर वर लिया बह । 
वही बर किंतु अब अभिशाप निकज्ञा, 
भरत के हेतु बनकर पाप निकला ॥१श॥। 
भरत यदि राज्य ले, सी पाप मैं लं, 
भरत राजा बने, अभिशाय में छ॑। 


नहीं वह किंतु निश्चय से टलेगा, 
ट्ले तो देव ही चाहे टलेगा॥१७॥ 


कलंकित ही रहूँगी जन्म भर में 
करूंगी क्‍या कुजीबन प्राप्त कर में। 
सिटे दुर्देथ यह यदि आप चाहें, 
तपस्या की अधित हैं. दीघे बाहे ॥१५॥ 
हुआ जो, वह अमिट है इसलिये अब, 
कि राजा से फिरा सकती बचल कब । 
नयति फिर देह में यदि जाग जाचे, 
अबध के दुःख सारे भाग जाये ॥१७॥ 


असम्भव है न कुछ वह नाथ | तुमको, 
सदा है सिद्धियों का साथ, तुमको । 
सिंटा दो ताप इस उर का मिदा दो, 
प्रभो। क्षण के लिये छृप को जिला दो॥१०॥” 


जी 


पपष्ठ सगे ७ 


सुनीश्यर ले कहा गम्भीर होकर, 
“न रानी । कुछ भिलेगा वृद्धि खोकर | 
धरो धीरज, न अपना जी दुखाओ, 
गई जो वात उसको सूल जाओ ॥१८॥ 
विधाता एकदर्शी ही नहीं हे, 
परम वह सबे-दर्शी सब कीं है 
भले घह एक को भी दे सहारा, 
उसे है सब का कल्याण प्यारा॥१६॥ 


अमिट है राम का वनवास होना, 
अमिट था भरत को यह त्रास होना | 
इसी में लोक का कल्याण होगा, 
इसी में इस धरा का त्राण होगा ॥रण। 


अनेकों देह तजकर जीव आया, 
कि जो दशरथ यहाँ भसूपर कहाया। 
जिलाकर फिर उसे दें झृत्यु का दुख ९ 
कहे, इस प्रक्रिया में कौन सा सुख ९ २श। 


कहां निश्चय कि इस तन पर असी भी, 
बनी हे पुण रुचि उस पुरुपचर की। 
हुआ जो, वस, उसी में शांति पाओ, 
गई जो वात उसको भूल जाओ।॥रशा! 


झुलाती किस तरह चह राजराती, 
व्यथा ले तो कसक थी और तानी। 
सभिदा उर में न जब वह ज्ञान वॉका; 
हृदय ने ओर ही करतेव्य ऑँका॥रशा। 


साकेत-सन्त 


उधर, नृथ-देह को लेकर दुखित-मन, 
नदी के तीर पर पहुंचे सभी जन | 
कभी जो विश्व-चंध कहा रही थी 
वही अब क्षा' होने जा रही थी ॥२४॥ 


हज़ारों. बासनाएं... कामनाएं, 
करोड़ों चुद्र खार्थो की कथाएं। 
रहे जिसके कई अनुराग के घर, 
चला वह नर धधकती आग के घर ॥२५॥ 


विभव की राशियां जिस पर जुड़ी थीं 
पताकाएं कई जिसकी उड़ी थीं। 
उसी की धूल उड़ने को यहां हे, 
कहेगा कौन वह क्‍या था, कहां हे ॥२६॥ 


उद्धि में एक बुदूबुद था, ढला वह, 
हवा का एक भोंका था, चला वह। 

रहा कब विश्व पर अधिकार उसका, 

न अपनी साँस पर अधिकार जिसका ॥२७॥| 


जड़ा पंछी रहा तृण जाल बाकी; 
मढ़ा, वस, खाल से कंकाल वाकी। 
सगर वह भी चला तिः शेष होने, 
अजानी राह पर अस्तित्व खोने ॥श८।। 


स्मशानस्थल्ष जहां, थे लोग पहुंचे, 
जहां तक जासके वे लोग पहुंचे। 
वहां के बाद तो थी अगस थारा, 
न जिसका पा सका कोई किनारा ॥२६॥ 


पहनकए ॥ 
रह गये ० 


यही चछ का सकल 
क् ने कोई देघ इस 
हल ञ नह नय्मेष 
देह काल की 5 फुफका- जज, 
अप: थी दे! 


द्िपेले 
सगर शिव दी बिमते जननी भी 
ख्िर्रति है. 
चली भी शो 


अयानक। पर 
अपएल) पर अ ह 


इसमें) 
इसमें 0३०) 


साकेत-सन्त 


सभी को एक गोदी में खिलाती, 
सभी को पाठ समता का पढ़ाती। 
बिपम उस भूमि में सम ठौर लखकर, 
चिता बिरची गई शब हेतु सत्थर ॥३६॥ 


बनी जब सख्॒गे की सोपान सी चह, 
चन्ती जब एक भव्य विमान सी बह। 
रही जब अपने को अग्ति-रेखः 
सभी ने केकयी का यान देखा॥श्णा 


सभी घबरा उठे, यह क्या हुआ अब, 
किसी की मान सकतीं केकयी कव ! 
चलेगा और क्या यडू अंत्र कोई, 
जगेगा आज मरघट-संत्र कोई १ श्णा 


शल्नस को एक पल्ल में क्षार करके; 
बढ़ी दीपक-शिखा खझुंगार करके। 
बढ़ायेगी उसे कया ज्ञषार घटकर: 
लगी लो क्या बुकेगी यों सिमटकर ९ ३६॥। 


सगर जब केकयी का हाल देखा, 
सवों ले ही सती का भाल देखा। 
भरत जी यदि न बढ़कर रोक लेते; 
डसे नृप संग सुर के लोक लेते॥४०॥ 


नपति के संग जलने को खड़ी थी; 
सती निज खत्व पर आकर अड़ी थी। 
किसे साहस कि कुछ समभा सके जो; 
किसे साहस कि उस तक जा सके जो ॥४१॥ 


पष्ठ सर्गे छर्‌ 


भरत ही सामने आये, कहा थों-- 
“दिवंगत जीव को न अधिक सताओ | 
जलोगी यदि चिता को पास पाकर, 
जलाओगी पिता को पास जाकर ॥9श!” 


विपम इस व्यंग से जो चीट आई, 
गिरी राली न पल भी संभल पाई । 
बहुत उपचार पर जब होश आया, 
बदन पर रुद्ध वाणी-खोत छाया।॥९३॥ 


“चत्ता जो तीर, तरकस में न लौटा 
हुई जो भल उसने चित्त औरा। 
व्यथासय आशण रख में क्‍या करूंगी, 
मरूंगी पुत्र । छोड़ो, में मरूगी॥४४॥ 


न तुम आये न मुझको ज्ञान आया, 
बरों के लोभ से क्या क्‍या न पाया | 
लखूं जब तक वरों की पूर्ण परिण॒ति, 
कि सहसा रुक गई नप की हृदय-गति ॥2५॥ 


सचिव की वात से आहत हुआ उर, 

गये इस्त शीघ्रता से भूष सुरपुर। 

सन उर की चात में कुछ खोल पाई, , 

. कठिन क्यों थी न यह कुछ वोल पाई ॥|४६॥ 
. खर्य सीभाग्य का संहार करती ९ 

न इतना राक्षसी अविचार करती। 
मगर अब व्यर्थ है यह तके-माला, 
जला दो देह, घुक ले हृदय ज्वाला ॥१ण] 


साकेत-सन्त 


लिये हैं प्राण मेंने प्राशधन के, 
निछावर हो रहूंगी उस चरण के। 
यहाँ पाया न जो वरदान उनसे, 
वहाँ मांगूं दया का दान उनसे ॥४5॥” 


बढ़ीं रानी, पुनः रोका भरत ने; 
चरण पकड़े जननि के शील-ब्रत ने | 
कहा, "हूं आज तुमसे धन्य माता | 
सुखी मुझसा न कोई अन्य माता ॥ ४६॥ 


बड़ा तप है यही परिताप नर का; 
इसी से पुण्य बनता पाप नर का। 
न इसको किंतु इतना शीघ्र टालो, 
सेंसालो देह तप के हित समालो ५० 


तुम्हारे ज्येष्ठ सुत श्रीराम जी हैं, 
तुम्हारा काये उनके प्रति यहीं है। 
न वह कत्तेव्य जब तक तुम निभा लो, 
उचित है देह तब तक तो सँमालो ॥४१९॥ 


मिल्ली जो देह उसका घात करना | 
महा पातक खबपु का पात करना। 
सहो कांटे कि उर यह फूल होवे, 
सहो यह दुख कि विधि अनुकूल होवे ॥४श॥।” 
अनेकों ही दिये यों बोध उनने, 
अनेकों ही किये अनुरोध उनने। 
कठिनता से रुकीं तब राजरानी, 
हयों का रुक न पाया किंतु पानी ॥शशा। 


लगी आग अल उठी लत वह 
सड़काकर. उर की आग) 
ड्वे शोक-सिंछ मे. दिनसमणिः 
पे गई क्तिज तर्क सछय। 
प्रेत-क्रिया से पृत जीव क७ 
करने को खागत.. सर | 


दी जलाखलिं। रत आई जानकर; 
हट आये लोग घर कीं ध्यान कर । 
जब कि लिंटर्क (दूर नवीन दिन थे 
ध्यान भें प्रस्थान दीं प्रस्थान थीं (५श। 


सप्तम सर्ग 


राम की चर्चा रही जब तब रही, 
प्रश्न था अब कोन सोगेगा मही। 
घाट बाट सभी स्थलों पर इस समय, 
भरत ही थे एक चर्चा के बिपय ॥श॥। 


कुछ समझते, भरत ही का राज थाः 
कुछ समभते, राम का सुख-साज था | 
भिन्न चर्चाएं रहीं हर राह पर, 
अड गए कुछ द्रोह पर, कुछ चाह पर ॥२॥ 


एक बोला “कल उधर गअस्थान है +? 
दूसरा बोला “इधर भी ध्यान हे। 
सज रहा वनगमन हेतु समाज भी, 
नगर-रक्षा के सजे हैं साज भ्री॥ शा” 


तीसरा बोला कि “सागरता कहां, 
शब्द में यदि साव खिल्न जाये यहां। 
जो विचारों को छिपा सकती नहीं, 
नय-निपुण व्यवहायें बह भाषा कहीं ९ 2॥” 


राह में जो नगर-रक्षक था खड़ा, 
वाक्य कुछ उसके श्रवणु-पुट सें पड़ा | 
मुस्कराहुट यों अधर पर आगई, 
जो उसे उनका वयस्य चना गई ॥श॥। 


सप्तम सगे प्‌ 


इस तरह के व्यक्ति था बह चाहता, 
इस तरह की संधि था वह चाहता। 
नगर-रक्षक उन सयानों में रहा, 
ऋन्ति रच दें पर न दें अपना पता ॥६॥ 


प्रश्त था उनका “प्रबंध अपार क्यों, 
त्याग है तो किर रुचा संसार क्‍यों १? 
ओर उत्तर था कि “हम तो यंत्र डे, 


५ 


अथ जानें वे कि जिनके मंत्र हैँ ॥०।” 


एक बोला “यंत्रवत्‌ अस्तित्व है, 
९ कि 
व्यथ ही तब आपका व्यक्तित्व हैं । 
के पु 
अथ इतना भी न यदि समझा सके, 
आप फिर रक्षक यहाँ किस बात के १ 5॥”? 


“हम इसी से हैं कि शत्रु न आ सके, 
हम इसी से हैं कि नृपनय छा सके । 
रशाजकुल जाने कि राजा कीन हो, 
लीक पर अपनी चलो तुम मीन हो ॥8।” 


मोस होने को सभी तब हो गये, 

हक (ः हक हक 
पर न उर के तर्क सारे सो गये। 
देख यह, कुछ ओर आगे बढ़ वहां, 
संद खर से नगर-रज्षुक ने कहा ॥१०॥। 
ध्सम मेरु हमें, भरत केलास हैं 

छ 3 सह 
कीन दोनों में हमारे पास हैं। 
भूप को हम “देव” ही जाता किये, 
देव का आदेश नर माना किये ॥१शा 


ससपापा सन्त 
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देव का आदेश हे हम घर रहें, 
जानते हैं हम कि आज्ञा पर रहें। 
ओर इससे अधिक क्या अब ज्ञेय है, 
जो चिधान हुआ वही सुविधेय है ॥५श॥” 
एक वोला “देव के क्या अर्थ हैं 
वस यही न, कि भरत पूरो समथ हैं १ 
नगर-र्षा के इधर हैं साज भी। 
सज रहा बन गमन हेतु समाज भी ॥ १श॥ 


भिन्न बातें सिन्न खर से आ रहीं, 
हैं. जनश्रुतियां अनेकों छा रहीं। 
बात” जब बढ़कर बदलती 'वित्त' में, 
क्या कहें क्‍या है भरत के चित्त में ॥१४७॥ 


जान पड़ता है कि मद भूपत्व का; 
आगया है रंग ले अमरत्व का। 
राह के कांदे हटाने जा रहे, 
देव अपने को बनाने जा रहे ॥१५॥ 


हम सब्ों के चित्त में है जो व्यथा, 
कह रहे हैं आपके दृ॒ग वह कथा। 
ल्याय जब ह राम ही के पक्ष में, 
क्यों नहोंवेहर किसी के वक्ष में। १६॥” 


न... 


“पर भरत के हाथ में अब दण्ड है, 
जो नृपाज्ञा बह सदेव अखण्ड है।" 
“किन्तु भूलना बेन का इतिहास क्‍या ९ 
दण्ड जनता के नहीं है पास क्या १ १७॥ 


सप्तम सगे 


“दण्ड दुबेल बह, न उसका साम लो, 
शस्त्र कुण्ठित जो, न उससे काम लो | 
हम व्यवस्थापक, अनिच्छा से सही, 
एक आज्ञा पर केपा सकते सही ॥९१पा” 


“रास का यवि वाल भी वाँका हुआ, 
जान लो कतेव्यपथ ऑँका हुआ। 
मारकर चाहें न लें बदला कहीं; 
मर मिटेंगे न्याय पर हम सब वहीं ॥१६॥” 


“गृह-कलह क्‍यों राजकुल तक ही न हो, 
क्यों जगाते हो ग्रजाविद्रोह को ९” 
“न्याय पर आघात जब लगते कड़े, 
सुप्त शव सी जाय, हो उठते खड़े ॥रणा? 


“सर सिटोगे तो मिलेगा न्याय क्या ९”? 
“मृत्यु भी अमरत्व का न उपाय क्या ९? 
“खेद है; वन मृह-कलह का खेत हो।” 
“ओर क्या होगा वहाँ समवेत हो ९ २श॥” 


“राज्य वे चाहे यहां सुख से करें, 
पर न जा बन में अनथ हरे | करें ।” 
“साथ हम होंगे; अनथे कहीं हुआ, 
तो समझ लो सब अनथ वहीं हुआ ॥रशा” 


था यही तो नगर-रक्षक चाहता, 
राम के वह गुप्त-्मक्तों में रहा। 
डक्ति का चातुये चलता और कुछ, 
किन्तु उसने दृश्य देखा और कुछ ॥२श॥ 


साकेत-सन्त 


नगर-रक्षक ने किया संकेत तब, 
लगे पीछे देखने मुख फेर सब। 
आ रहा थायान सच ही भरत का; 
हो गया वाचाल दल वह सकपका ॥रश। 


सरत निकले थे व्यवस्था देखनेः 
नगर-रक्षा की अवस्था देखने। 
सकपका-सा दल विलोका राह पर, 
सारथी में यान रोका राह पर ॥२५॥ 


भरत ले देखा, उन्होंने प्रशति की, 
अठयटी सी भावना सुख पर टिकी । 
हू उठे सहसा कि “देव रहें यहां, 
हम सवों को छोड़ जायेंगे कहाँ॥२६॥ 
ये महल जिनमें कि सब #ऋंगार हैं, 
दास दासी ये कि सेवा-सार हैं। 
यह प्रजा जो हे सदा वशबर्तिवी, 
हू अतुल बस की विशाल अनीकिती ॥२७॥ 
सब सुरखों की पूर्ति का संयोग यह, 
दिया तप ने आपको ग॒यह। 
आप ही मुख मोड़ लेंगे इस तरह, 
दिवंगल-नृप-तोप होगा. किस तरइ॥रण॥ 


विश्व की सहिसा सिमट आई यहाँ, 


. स्वन्यर्भा-ऋद्धि सब छाई बयहाँ। 
. केन्द्र ह साक्ेत रघुकुल राज्य का; 
- एक .ही गौर छुशासन प्राज्य का ॥२६॥ 
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'इस नगर की विसव-आओमा से ठगी-- 
अन्य भूपों की कुद्धष्टि इधर लगी। 
आप ही यदि छोड़ जायेंगे हमें, 
कौन फिर उन से वचायेगे हमें ॥श्णा 


सकल कृत्यों का अवतंक काम है, 


काम ही पर स्थित सद्य धन-धास है। 
आपको अपनी न प्यारी कामना: 
पूरिये प्रभुवर। हमारी कामना ॥१श।” 


उक्ति का सब तत्व सानस में गहा, 
धीर-घुरधारी भरत ने तब कहा, 
“बन्घुओ | नृप राम निश्चय आप ही, 
है उन्हीं की वह तथा यह भी मही ॥३२॥ 


एज्य उनका फूलता-फलता रहे, 
विश्व उनकी शरण में पलता रहे। 
भावना यह ही परम शांति-प्रदा, 
कामता यह हो परम कान्ति-प्रदा ॥३१॥ 


कब्र कहूँ में कामना से हीन हूं, 
में इसी संसार-हद का मीन हूँ। 
कामना है किंतु हट धन-वाम से, 
लो लगे घत-धास-पत्ति श्री राम से ॥३७॥ 


लो लगी, लगती लगाये बह नहीं, 
दो लगी, घुकती बुझाये वह नहीं | 
क्यों यहीं रहकर विरह में जन जलें, 
चल रहे हैं, सब चले सख से चलने ॥3 ५ 


६० 


साकंव-सन्त 


किंतु यदि कोई न मेरा साथ दे, 
क्या हुआ, मुझको न कोई हाथ दे। 
में अकेला ही हृदय को थप्म के; 
शरण मांगूंगा दयामय राम से ॥३६॥ 


जा रहा हूं तीत्र उर का भार ले; 
जा रहा हूं कसक का संसार ले। 
दीन दुखिया के सहारे राम हैं: 


०. 


इस अघम के प्राण प्यारे राम हैं ॥।३७॥ 


किंतु यह धन-धाम उनकी संपदा, 
आ न पाये इस धरा पर आपदा | 
ग्राथना है आप सब, सहयोग दें; 
काम ऊंचा हो उठे बह योग दें॥३८॥” 


नगर-रक्षक ध्यान से था सुन रहा, 
शब्द के शुद्चि अथ मन में गुन रहा । 
हो उठा गद्गदू, कहा,“ प्रश्चु धन्य हो, 
पथ-प्रद्शक कौन तुम-सा अन्य हो ॥१६॥ 
आज कर्समो' की सतह ऊंची उठी, 
वृत्ति सनल की अहह | ऊंची उठी | 
गुह्म शासन-तंत्र का सब खुल गया, 


आप ही सब पाप डर का घुल गया ॥४०॥ 


आपसे उनमें न कोई शेद है, 
भेद जो समझे समझ पर खेद हे । 
भावना सें एक-निप्ठा इस तरह। 


हि क 
कामना हो तो वरिष्ठा इस तरह ॥४१॥ 


ध्र्‌ 


साकेत-सन्त 


साथ सेना हो कि नृप को सान दे 
साथ हो मुनिमण्डली कि विधान दे। 
साथ परिजन हों कि सेवा भार लें, 
साथ पुरजन हों कि प्रभु स्वीकार ले ॥४८०॥ 


साथ मणि-माशिक्थ के भण्डार हों, 
साथ राजस बविभव के खांगार हों। 
चक्रवर्ती की समूची शान से; 
वे यहाँ आबे खतः भगवान से ॥४६॥” 


भरत वोले “पआरव कल प्रस्थान है? 
सिद्धिदाता एक वस संगवास हे |” 
लोग बोले “यत्त अपने साथ है; 
ओर फल रघुनाथ जी के हाथ है॥५०॥” 


दूसरे दिवस आत ही से पुरबासियों की, 

भीड़ पर भीड़ जमी रघुपति-द्वार  पर। 
हरा गई सी लोल लहर अनोखी आज, 

रथ, हाथी, ऊंट ओर थोड़ों की कतार पर । 
फड़क रहे थे अंग-अंग ही उतावली में, 

भड़क रहे थे लोग थोड़ी देरूदार पर। 
ऐसी थी उमंग, न सवार ही थे बाहनों पे, 

लाख-लाख जोश थे सवार से सवार पर ॥४१॥ 


फूंका शंख गुरु ने, पयान सव ही ने किया; 
अवध प्रवासी हुआ मानो जीवधारी हो। 


उड़ चले घोड़े, दीड़-दीड़ चले हाथी, ऊंट, 


रथ की सवारी मानो विद्य त सवारी हो। 
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पदचर निकर की वात ही चलावे कोन, 
वे भी चले खग-सृगगति अधिकारी हो। 
छाई घूल ऐसी मानों राम को बिलोकने को, 
सभि ही समूची चली व्योम-पधनचारी हो॥श्शा 
नागर नरों की सो अनीकिनी वनी ठनी सी; 
आकुल वनी थी आज बन वन जाने को। 
उद्यत हुई थी दुख-सागर निमग्न भीड़, 
सुख सर सरस सरोज खोज पाने को॥ 
उप चली स्य-कुल-गौरथ की चाह भरी, 
निशा चली मानों रामचन्द्र के मनाने फो। 
सेन ओज-सासी नेह-देह सी चली थी आज, 
देह सी चली थी आज भाण फेर लाने को ॥शाश्शा 
पालकी क्रिधर जा रही हैं जननी गण की; 
सुख सुविधाओं के सवाल करते रहे। 
दीघ्रमामियों की रोक थाम करते रहे थे, 
संदगामियों की तीज्र चाल करते रहे। 
मुनिजन, पुरजन, सचिवजनों ही की न, 
दास दासियों की भी संभाल करते रहे! 
आगे कभी पीछे कभी; दौड़-दौड़, ठोर-ठौर, 
भरत सभी की देख-भाल करते रहे ॥४श॥। 
गति ही गति से था काम कहीं, 
कुछ ही क्षण का विश्राम कहीं । 
इस भांति पार पथ बिकट हुआ, 
तब ख्गपेरपुर निकट हुआ ॥हश। 


न्‍-ध््भदपत+> 


अष्टम सम 


करी खुेंगवेरपुए. आम बड़७ 
ल्स पलल्‍ली पर था अदी पड़ा । 
उसकी. थी उटर्जोयुक्त. मही) 


उसमें पशु से नर थे रहते ॥शा 
कि मछलियां मिलीं उन्हें 
समझो कि सिरद्धियां मिलीं उन्हें । 
जिस दिन कोई अखेट सिला, 
भोजन उस दिंन भेर पेट मिला ॥श५॥ 


बह चूहा हो कि शेर ही हो; 
तरू चीटों का कि ढेर ही हो। 
जो पाया चंट उसकी खाया; 
क्या सुंदर “कोल” नाम पाया ॥श। 


पर बनन्‍्य एक से थे सारे, 


मानव का खदुल नाम थाट। ।५॥ 


खसाक्रतचष्त 


कुछ चढ़े ताड़ के माड़ों पर, 
कुछ बढ़े भाड़ भंखाड़ों पर। 
जाना कि भरत दल-वल लेकर, 
जाते हैं अव हैं. राम जिधराश्ण। 
चौंका गुह “इसका मतलब क्‍या, 
होने की हैं आगे अब क्या 
मिलना ही था तो मेला क्यों ० 
सेना का बड़ा भमेला क्यों १३॥ 
वे राम, जिन्होंने हमें कहा, 
तुम नर हो, नर में शक्ति महा। 
वे रास, हमें जो अपनाकर, 
वन गये हमारे ही आकर ॥९५श॥। 


वे राम, बसे हैं जो मन में, 
जादू था जिनकी चितबन सें। 
वे राम, मिले जो भाई से, 
सब को सब विधि झखुखदाई से ॥१श। 
भाई ही उन पर वार करे? 
उफ़ इतना अत्याचार करे] 
होगा यह मेरे जीते जी९ 
नए वात नहीं यह होने की॥१६॥” 
उसने तुरन्त  तुरही फुंकी, 
जड़ में भी जान नयी फंकी। 
आकर सरोप तन गये सभी, 
पशु से दानव घन गये सभी ॥१णा 


अष्टस सरो 


गृह चोला, “यह अन्याय ऋरे। 
भाई साई को खाय अरे। 
उस पार न भरत पहुंच जावे, 
इस पार यहीं गंगा पर्व ॥१८॥ 


घाटों पर बचे न नाव कहीं, 
वांसों का न हो लगाव कहीं। 
सब ओर लगा दो आग यहाँ, 
जायेंगे वे अब भाग कहाँ? १६॥ 


सव नाके साधो, लड़ो, अड़ो, 
बढ़कर सेना पर टूट पढड़ो। 
वे खा न सके वे सो न सकें, 
वे हँस न सके वे शे न सके ॥२०॥ 


है आज अपंगों क्री बारी, 
देखें सेना कितनी सारी। 
हाथी रखता हो शान बड़ी, 


. 


ले लेती चींटी जान बड़ी॥ग्शा 


हक. 


हम तो नर हूं नर हैं नर हैं; 
फिर हम उनसे कम क्‍्योंकर हैं ? २२॥ 
तुम इधर चलो, तुम उधर अड़ो, 
हाँ, तुम सीधे ही कूद पड़ो। 
विपधारी तीखे तीर चलें 
वैरी की छाती चीर चलें॥रशा 


ध्ज 


साकेत-सन्त 


हम राम-कृपा से महावली, 
बह सिटा कि जिसने चाल चल्ली। 
बढ़ जाओ, चढ़कर वार करो, 
बस, उनका वेड़ा पार करो ॥२७॥” 


वालक बघुड्डे भी जोश भरे, 
बढ़ गये तुरत ही रोष भरे। 
कुछ ने भट छेड़छाड़ कर दी, 
सेना में कुछ विगाड़ कर दी॥रश। 


जो जन्म जन्म के दास रहे, 

वे केवट यों दे त्रास रहे?! 

७९. 6 

सेना को था अएचये महा; 
कीड़ों ने पंख समूह गहा।! स्ट्ष। 


संचुब्ध हुए वे क्रुद्ध हुए, 
जब देखा निज को रुद्ध हुए। 
वोले, “कुमार। न बिलम्ब करो, 
श्राज्मा दो इनके दंभ  हरो॥रण। 
अधनंगों की भी ये चालें, 
साम्राज्य-सेन्य से लोहा लें। 
जो कीड़ा विच्छ, वन आये, 
है उचित कि वह कुचला जाये॥२८॥ 


अब भी कुमार तुम मोन यहां ९ 
बात सोचनी कोन यहां!” 
बोले, सोच वताऊं क्‍या, 
क्रावी को में सममाऊं क्‍्या।॥२६॥ 


यह ७४ 


६६८६ 


मच 


छ0 


साकेत-सन्त 


उनने की गंगा पार यहां; 
तुमसे पाया सत्कार यहां। 
०० हि 

तुम उनके बने सहारे हो; 
मेरी आँखों के तारे हो॥३१६॥ 
ये पुरजन परिजन वेचारे, 
मेरे दुख में दुःखित सारे। 

कम ८ आर 
उनके दर्शक की चाह भरे, 
आये हैं उर में आह भरें॥३०। 
हम सब को पार उतारोगे ९ 
कुछ दुख का भार उतारोगे ९” 
कानों में जब थे वाक्य पड़े, 
वे गड़ें लाज में खड़े खड़े॥श्८॥ 


कुछ दौड़े, गुह से हाल कहा; 
वस्तु-म्थिति का नकशा बदला | 
ले कंद मूल भर भर दोनेः 
आया गशुह शीघत्र शरण होने ॥३६॥ 


दूरी से दंड प्रणाम किया; 
धीरे से अपना नाम लिया। 
चोले. सुमन्‍्त, “शुह-राज यही, 
आतिथ्य इन्हीं का आज यहीवाश्गा? 


गुह का जेंसे ही नाम मुना 
आतिथ्य भरत ने छुछ न गुना। 
मटपट वढ़ उसको उठा लिया, 
अपनी छाती से लगा लिया॥ए४श॥ 


साकेत-सन्त 


यत्तों से उनको वहलाकर, 
ले आया गशुह गंगा तट पर। 
चल पड़ीं लदीं नाव सत्वर, 


खेबा वह चला किया दिन भर।|॥४८।॥ 
+ +ः न: 
लघु लघु लहराती लहर लहर, 


छल छल छुविछाती छहर छहर। 
शवि-कर-रंजित भलमल मभमलमल, 
आलोक-सरा गंगा का जल ॥४६॥ 


जल पर नावों की चहल पहल; 
हलका कुल्न कुल कल कल प्रति पत्न | 
पत्ल॒पतल॒ पतवारों की कलमल, 
मल-रहित मघुर गंगा का जल ॥श्ण। 


जड़ के जीवन की मूर्ति यही, 
पत्थर से छर की स्फूर्ति यही। 
प्राकृत चेतन की धार घबल, 
भूष्यार सुदुल गंगा का जल॥श्शा 
इस पार सलिल सुखमय शीतल, 
उस पार पहुँचने का संबल। 
दो पार वंधा छवि-पूर प्रवत्त, 
मंगल का स्थल गंगा का जल ॥श्शा। 


मिलते जिसमें पर ओर अपर, 
देता जो दशेक को दो पर। 
दर्शन ही से शीतल इत्तल; 
दिव्यीपव सा गंगा का जलत॥|शश|| 


१९३ 


खप्टम सी 
द्री से संगम की. मकी) 
कऋश्पना द््खएदी शी. बाकी) 
जिन्नल चर एक्ट ठर्कं 
यमुना जल गंगा जल शश्शे 
संगम थी क् भय्त ऋत्रिकर्ल: 
तन पक दुसण मल । 
चह रह. यह मुजनिवर -कुंतर्ल+ 
कक जल जल शश्शे 
दे चोद मठ ऋआएलिंगनः 
्ञलते श्चे और जी 
दोनों। 5 एसल उड्बलः 
यमुना का. जरले गंगा. की जल शक 
बढ; जी ब्रा. तीन टेश 
खोकर ऋष्तित ऋदीत हे 
घुल गया. स्व मेल 
रह गंगा की अल 0४) 
+ + +ः 
कल्प समीर था 
आए कक बह || 
पतन झ्ल क़्सि ककाः 
गत स आर १ ४ 
पहुँच शत उसे पे सभी अर 
सरत थ््विशं -ह्द््य ठव । 
सरहाज-अशम आए)... 
ऋतु भ्र्ध्ो 


नवम संग 


भरद्वाज का पुण्य तपोबन, 
करता था प्रयाग को पावन। 
विपुल साधनाओं का आलय, 
था वह एक विश्व-विद्यालय ॥१॥ 


देश देश के वचहु रहते थे, 
शास्त्र-शार्र के पटु रहते थे। 
जिसके पशु तक शील दिखाते, 
खग तक वेद ऋचाएं गाते ॥र॥ 


एक गाँव था केचट गण का; 
एक गाँव था यह मुनिजन का। 
कृटियाँ दोनों ओर बनी अथीं, 
किन्तु विपमताएँ कितनी थीं॥श॥ 


वहां भोपड़े ऊबड़ खाबड़, 

राहें टेढ़ी। झत्सित, बीहड़। 

यहां उटज सम, सुन्दर, सीधे, 
किक] 80. 

सखच्छु ग्रशत पथों से बीचे॥9॥ 


वहां ठुंठ ग्रद्धों के घर थे 
कोकिल-कलित यहां तस्बर थे। 
बहां श्वान थे सत्ताथारी, 
यहां मृर्गों की क्रीड़ा प्यारीतशा। 


सब॒स से दे 
हि दर दी थी बाते; 
सद$ सांस; मछली हे ।ऊ । 
ज्ञान-चाची चसूथर थी 
नहर थी ४६) 
गंदे रोगी: 
का 
स्वयं ] तन था, 


बच * 
व 08 


साकेत-सन्त 


सब ख्रतंत्र थे निज उन्नति में, 
सव सचेष्ट थे अपनी गति समें। 
किन्तु सभी निज शक्ति बढ़ाकर, 
रचते थे सहयोग. परस्पर ॥१श॥ 


यह सब मुनिवर का तप-बल्न था, 
सीमा लॉबय न पाया छल था। 
मुनि ने भूपर स््रगे उतारा, 
धन्य हुई गंगा की घारावशशा। 


उस प्रयाग के पावन थल पर, 
पहुंचे भरत अबधघ-दल  लेकए। 
बढुओं ने जो सेनन्‍्य बिलोकी, 
अपनी उत्सुक आंखें. रोकी ॥१श॥ 
सब वातों का पता लगाया, 
मुनि को आकर हाल सुनाया | 
“सरत राम से मिलने जायें, 
किन्तु सेन्य लेकर क्यों आये? १श।" 
हुए मोन ध्यानी मुनि ज्ञानी, 
आर तत्व की तह तक जानी। 
वोले, “करो रुचिर पहुनाई, 
भरत राम ही के हेँ भाई ॥?द्दा 


सुविधाओं के सा जुटाओ, 
थके हुओं को सुख पहुंचाओ। 
कल जब प्न्‍्गुन्पभा छात्रेगी, 
तुम्हें परीक्षा मिल जायेगी ॥?जा? 


आंखे खेली) बढ़ी आंधियारी 
रजनी की कौतुक सरी। 
सम्मोहन उसके स्व ऊँ, 
झगी. नोर्दे अतः धरा जे एण्ड) 
संध्या गई, गये. डरे 
5 २ बसेरे। 
इधर, छुड्री पड 
मुनित्दशन साथ समाई "४ 
सरदाज एस ये; 
सन-वालित -दशेन प्ण्ये 
बोले मुनि; «जे अतिथि हमारे) 
कहो. की. क्या काये तुम्हारे श्स्क्ष 
"सेवक . के नए्थ कृपा की 
सुख की चर कोई बएकी 
इच्छा, कि कक प्रण आए) 
छपना,.. अवध पुनः सपना ध*) 
खस्मित मुलि वेले' “सनचादी7 
सड्ि तुम्दय हाथ री द्दी। 
होगा त्त्स्वय यह भी होगा। 
जो चाहोरे. “ ही होगा  )। 
ऋदत्रतों तुम दृढ़ निशानी हो 
मी हा मद्गलमय ही 
बनकर ४ 


बन अलर्ट. 


१०६ 


द्व्चारते 
दृश्य नये द्दी उनमें पणये "हल 
बन बसेर संदन- ने थ्‌७ 
दू्न्द्र सा परहिं, छवि-वर्ने थ() 
सद्धियां सपनों चाई। 
हप्थ. बर्थ सेवा को आएई भरे) 
में. के सब साधन; 
अमन करते ऋआएएथन) 
ग्की प्यारी, 
री पधारी ६४८) 


साकेत-सनन्‍्त 


पड़सस-व्यक्ञनन्कीष बड़ा. था। 
हर डेरे में सजा पड़ा था। 
सेवा को थीं वे सुन्दरियां, 
देख लजा जाती थीं परियां ॥३ह॥॥ 


हिलीं डाढ़ियाँ इद्ध जनों की, 
बदली दशा अनेक मनों की | 
बह मुनि के तप की छाया थी; 
खथवा मन्‍्मथ की माया थी ॥१०॥ 


वह भोजन, वह, शयन-सुपासी; 
वह सुविधा, शोभन वे दासी। 
ओग-प्रभाव देख. यह भारी 
हर्पित व्रिस्सित थे नर नारी॥श्णा 


खिला चन्द्र नभ में मुसकाता, 
सुधा मधुर वमुधा पर छाता । 
चमक उठी गन्ना की धारा, 
धबल हुआ. दिदुनण्डल साश ॥इ६।, 


छाया ओर. प्रभा भर बाहें, 
लगीं. दिखाने... अपनी चाहें । 
प्रति तरतल पर छिपा लिपी सी, 


के 


चह्चित्रों की भांति दिपी सी॥22॥ 


शशिक्रः पाकर स्वयं सिहरती, 
बही. बबार उमंगे भरती । 
इस उमंग का मीठा स्न्‍्दन) 


# १. 402, कर: 7 बज तछ ०० हम कप 


नवस से 


प्रकृति पुरुष ढोनों की साया 
मिलीं, भरत को लक्ष्य वनाया। 
रम्सा घढ़ीं ज्वेशी धाई, 


है ३७ 


फल रसाल मननन्‍्दन के लाई ॥४शा 


सुख-सपर्नतों के जाल सुनहले, 
योग भोग के माल सुनहले। 
सुंध-गूंथकर खूब लुभाया; 
फिन्तु ने मोह-मुग्ध कर पाया॥४श॥। 


घन आये घन गये निराश्रय; 
अचल अटबज् ही रहा हिमालय। 
चहुत पतंगों ने सिर मारा; 
बुझ ने सकी दीपक की धारा ॥४७॥ 
हुई अखर ही ज्योति भरत की, 
चढ़ी तीत्रता मन के ब्रत की। 
राप्र विपिन में कष्ट उठाये 
ओर मुमे ये झुख-छुविधायें ? ४५॥ 
मुनि के सन में भी क्‍या आई, 
यह केसी अद्भुत पहुनाई। 
भोगूं ऐसा सिद्ध न योगी, 
भाग तो अभद्गता होगी॥हक्षा 


माना; तप में स्थाग भरा हें 
ओर त्याग में शक्ति महा हे। 
किन्तु व्याथ का भी जो रागी; 
वह भी एक सोग का भागीताश्णा 


१११ 


साकेत-सन्त 


व्यक्षन विप, शब्या है साँपिन) 
फिर भी इनकी घातक ही गितन। 
रात्रि इन्हीं में रहना होगा; 
दुःख सभी यह सहना होगा? ॥४८॥ 


मोन भरत ने जल ही पीकरः 
रात विताई दुख से जीकर। 
जिस उर में थे राम समाये, 
कहां रमा या रामा आये ॥४६॥ 


प्रातः वढुओं ने सब जाना: 
धन्य भरत का दशेन माना। 
भोग योग की शक्ति न चाही, 
साधु! लक्ष्य के हृढ़ उत्साही ॥४०॥' 


शंकाएं सव दूर हो गई; 
तके-क्रियाएं. चूर हो गई। 
सेन्य न सेन्य बनी जाती थी) 
केवल देनन्‍्य-नदी जाती थी॥५श॥। 


भरद्वाज मुनिराज मिले तव सबसे आकर-- 
पृद्ठी सबकी कुशल सरस आदर दिग्बलाकर | 
गुह तक से भी मिले; राम ने जिसे उठाया, 
रहू सकता था भला कहीं बह आप पराया ॥४सा॥। 
कहां बस हे रामः थाम का पता बताया, 
चित्रकूट का सरल निकट का मार्ग दिखाया। 
कहा राम का दाल, मिरत थे कितने प्यारे, 


द् 4 जिओ 
भारतन्चचा हुई छि गदू-गद राजदुलार! ॥४॥॥ 


नवम सगे ११३ 


भरत विदा के हेतु विनय से सम्मुख आये, 
मुनि ने सादर सभी पाहुने विदा करा्ये। 
चढ़ी बाहिली बिपुल धूल अम्बर में भरती-- 
नभ फे उर पर शक नयी घरतवी सी घरती ॥श्श। 


प्रसी का लक्ष्य केवल एक ही था, 
यही लगता कि सब में एक जी था। 


भरत का हाल पर सच लख रहे थे, 
भरत ९ बस, राम पर रुख रख रहे थे ॥५श॥ 


दशम सगे 


गहन वन अति भयंकर सासने था-- 
विपद का ऋ्रुर आकर सामने था। 
कहीं टीले कि जो पथ रोक अटके, 
कहीं गड़्ढे कि जिनमें लोग भटके॥१॥ 


कंटीला पंथ कंकरीला बड़ा था; 
कहीं ठेढ़ा कहीं सीधा खड़ा था। 
कहां ले जाय इसका क्‍या ठिकाना, 
नियति के चक्र सा बीहड़ अजाना॥श। 


भरी थीं घोर कौटेदार चेलें-- 
चुभी तो हो गई सी पार सेले। 
भरे थे विप भरे तरूजाल कितने, 
भरे हर जाल में जंजाल कितने ॥३॥ 


किसी तर के तले भालू छिपा था; 
किसी सम पर भंवर का दल उड़ा था। 
इधर यदि बाब भुरमुट में पड़े थ्र, 
उधर छुछ सांप ही आकर अड़े थराशा 


इ्खे था मस्त हाथी ने उस्ाड़ा, 
हंसते साल ये भू पर पड़े थे, 


बज री असम, फ््पि हि 
सती अब दूत मा जनक सर थ॥२)॥ 


१९४ 


& ४० “चह 


११६ 


साकंत-सन्त 


वि ». 
न सेमर लाल मुंह दिखला रहा था, 
घरानअनुराग उपर आ रहा था। 


न पीली पत्तियों का था कसाला, 
हरिद्रायुक्तक. थी मांगज्य-माला ॥ १ सा 


टहनियों वेग. से अपनी हिलाते, 
भरत को प्रेम से तर थे चुलाते। 
कि आओ रास मिलने का यही पथः 
इसी पथ पर फल्ेगा उर-मनोरथ ॥2३॥॥7” 


कड़ा स्थल ही न, कर्केश काल भी था; 
कि दिन वह ज्ीष्म का विकराल भी था। 
हुआ जल भी अनल;ः क्या विपमता थी 
हुई विपरीत तत्वों की प्रथा थीतरशा। 
विना पानी हुई थों जीसम कातर-- 
कि उस पर सूखकर ही रह गया स्वर | 
दिखाई तो दया तनु. ने दिखाई-- 
पसीने की बिपुल धारा वहाई॥१श॥। 


पसीने से कहीं थी प्यास बुझती, 
कहीं इस बंद से वह त्रास घुभती ९ 
पसीना था न, था बह रक्त अपना, 
बचाता देह था वन भक्त अपना॥१द्त। 


तवा-्सी तप्त घरती तप रही थी, 
हवा जल जल उव्यथा में कप रही थी। 
लता द्रुुम पुंञज भुलसे से खड़े थे, 
सरोवर तक पिपासाइुल पड़े थेतशश्णा 


दशम सगे 


प्रलय का दृश्य था हर ओर छाया, 
प्रसंजनन' का प्रवल था रोर छाया। 
न फल ही तप्त तरु से हूट पड़ते-- 
बिहम भी हो अचेतन छूट पड़ते ॥१छा। 


कहाँ की शत्रुता रवि ने भंजाई, 
करों से भृंज कर धरती तपाई। 
पनाहें मांगती थी धृत्र उड़कर, 
चली परलोकः माता से विछुड़कर ॥१६॥ 


हहरता था क्षितिज हर एक पल्ल में, 
जला-सा जा रहा था हर-अनल -में। 
ववण्डर थे कि जीमें शेप की थीं, 
घरा को चीर नभ को छुरही थीं॥रण। 


द्रमों ने किन्तु छुछ हिम्मत दिखाई, 
सही सब भांति की सिर पर कड़ाई। 
सही सम्मुख. प्रभंजन-खड़-धारा: 
दिया पर, छाॉँह को अपना सहारा॥श्शा 
हुई वह छांह जीवन की सहेली, 
जिसे पा जन्तुओं ने बृत्ति ठेली। 
पड़े थे श्वान खरहे एक थल पर ; 
मयुरी के तले अहि था दवक करतारशा 
न फि भी आऑँधियों ने पिण्ड छोड़ा, 
जहां पाया वहीं उनको ममोड़ा। 
बिकल लख प्राणियों की जान जाती, 
फटी थी भूमि की भी कठिन छाती ॥रशा 


११७ 


साकत-सन्प 


पुकारें सी प्रकृति से आ रही थीं-- 
शिक्षाएं तक यही समझा रही थीं-- 
हुआ रबि रुप्ट अपने को संभालो, 
पथिक | ठहरो, न आगे पांव डालो' ॥२४७॥ 


भरत की तो लगी ली श्याम घन से, 
विकल होते कहाँ वे रबि-क्रिरन से ९ 
परीक्षा आग की दे जा रहे थे, 
चले से आग पर वे जा रहे थे।॥रश। 


लगी लू था हवन की आंच आई ९ 
तपन में थी सफलवाज््योति छाई। 
झुलसती धूल जो उड़कर लगी थी-- 
हृदय के शोथ की गदु सेंक-सी थी॥२६॥ 
विपम हो देश काल कि पात्र कोई, 
सबल हो या कि दुबेल मात्र कोई। 
प्रचल मत ने दिया कब ध्यान इस पर; 
रहा संय-धाम भी अभिराम वनकर ॥रुणा 


कहां वह तनु सुखों ही में पत्ना जो, 
न कोमल पाँवड़े तजकर चला जो। 
कहां यह घोर कानन का भटकना; 
झुलसते श्रीष्म के पथ पर अटकता ॥रप। 


नगर का वह विसव राजस से साया, 
कुगाँवों का विषम ताम्स न छामपा। 
तपोवन की न साल्िकता सुहाई, 
बढ़ा साई कि फिर मिल जाय भाई ॥२६। 


दशम सगे 


न रज का काम, तम का क्रोध आया; 
'न सतू के लोभ का अनुरोध आया। 
त्रिगुण को पार करते जा रहे थे, 
त्रिवेशी पार बढ़ते जा रहे थेआश्ग 


मिल्ली यमुना, विरह में दुग्ध श्यामा, 
तपरया में निरत-सी शान्त क्षामा। 
मिले बहुप्राम पुंज विपाद के सेः 
मिले सेंदान सूखे से जले से ॥३१॥ 


न कोई भी उन्हें ठहरा सका कुछ 
न कोई चित्त में भी आ सका कुछ । 
चले ही जा रहे थे; जा रहे थे, 
बढ़े ही जा रहे थे; जा रहे थे॥३०२॥ 


शरण जिनकी उन्हीं-सा हो गया मन, 
उन्ही के पन्‍थ का था पान्य जीवन । 
गये जिस पंथ से श्रीराम प्यारे, 
भरत से कब वहाँ कंटक निहारे ॥३३॥ 


तले वाहन, उपानह तक ने पहने; 
कहां छाता, कहाँ फिर और गहने। 
चले जिस भूमि पर श्रीरास पेदल, 


कि 


उचित था पार हो वह सीस के बल ॥2श॥ 


चहुत हे जो चरण रख जा रहे थे, 
इसी में वे बहुत शरमा रहे थे। 
सनाकेर थक गये उनको सभी जन, 
किया जो स्थिर अडिग उस पर रहा मन ॥३५॥ 


११६ 


(२० 


साकेत-सन्त 


पड़े छाले व्यथा के अश्र धारे, 
सहारा दे रहे काँटे बिचारे। 
धरा करुणाद्र थी वे बूंद पाकरः 
उसासे ले रही उनको छिपाकए ॥१द्षा 
भरत को निज दशा का भान कब था, 
उन्हें. निज देह का अभिमान कब था ९ 
घरा पर पद संभलते जा रहे थे 
भरत जी किन्तु चलते जा रहे थे ॥३०॥ 
विकल गआ्रामीण थे डनको निरख कर, 
विचल थे राम की अतिमूर्ति लखकर। 
अदेखे देखकर भी जा रहे थे, 
भरत चलते चले ही जा रहे थे ॥१ण॥ 
र्घड र्ध् पक छठ 
“कहूँ बह क्‍या कि भेया मान जाएं, 
अवध उजड़ा हुआ फिर से वसावें। 
मुझे सेवक समझ अपनायंगे वे) 
कि लोभी जान दूर हटायंगे वे ९शध्ा। 
अडंगा, बस; चरण पकड़े रहूंगा, 
हदूंगा मैं न जब तक हाँ! सुनूंगा। 
सहायक माँ, सहायक गुरु सभी हैं, 
निठुर ? नए इस तरह भैया नहीं हैं ॥४०॥ 
मुके क्‍या दूर से दुल्कार देंगे-- 
प्रशति का भी न क्या अधिकार देंगे 0 
न पप्पी हूँ, भले ही हूँ कलंकी, 
हृदय | क्यों हो रहा है. पाप-शंकी ॥४७१९॥ 


दशस सर्गे १२१ 


न खुलकर में कभी कुछ बोल पाया; 
न उर की भावनाएं खोल पाया। 
चहाँ कुछ जोर देकर कह सकंंगा ९ 
मुखर ही किस तरह में रह सकूंगा॥४श॥। 


हृदय में उठ रहे तुफ़ान जितने, 
सचाते घूस हैं अरसान जितने। 
सजग कया उस ससय सी साथ देंगे, 
मुके जब प्रेम से रघुनाथ लेंगे॥शशा 


संभालूंगः कि कुछ तो बोल पाऊं 
संभालृंगा. कि सुख अनमोल पाऊं। 
विधे। क्षत्रिय चना तेरा सिखारी, 
मुझे दे शक्ति, कह लूं जात सारी॥एशा” 


इसी विध सोचते से जा रहे थे, 
अजाने पंथ से वे जा रहे थे। 
हृदय में एक निष्ठा, एक ब्रत था, 
समूचा चित्त ही श्री-राम-रत थावधइ्श। 


चढ़े प्रभु के चरण पर बजृत्ति देकर, 
वढ़ें मिज चित्त का सब देनन्‍्य लेकर। 
मगर वह देन्य इृढ़ता पर अड़ा था, 
भरा जिसमें प्रशम-सागर पड़ा थावाशएद्षा 


रन कं रन 
सभी को गुह संभाले चल रहा था; 


भरत का दुःख उसको खल रहा था। 
कसी चढ़ सेन्य सकल विलोक लेता; 
भरत ही को कभी था रोक लेता ॥एएजा 


साकत-सन्त 


मिला स्थल एक कुछ शीतल मनोहर; 
भरत रोके गये, निकला मधुर सर । 
“सखे | देखो वहां कुछ चिह् ऐसे, 
से श्री राम हों कुछ काल, जेंसे ॥४०॥ 
अरे, देखो इधर देखो इधर तो, 
कनक के विन्दु भलके हैं यहां दो। 
अड़ी भी माल्िका है क्ल्ान्त छीजी, 


थर्मी निश्चय यहां श्री जानकी जी ॥४६॥ 


विपम पथ में थकी होंगी वड़ी वे, 
कि पल भर रह गई होंगी खड़ी वे। 
लखन ने देख बह) सुस्थल संवारा, 
सफल सेवक हुआ सब भाति प्यारा।श्णा 
बड़े थे भाग्य उसके जो रहा घर, 
अभागा में, सहे हिम और पत्थर । 
न में केकय दिशा की ओर जाता; 
अवध का वध न होने हाय। पाता॥श्श। 
भटकते हैं अवध के प्राण बन सें; 
सहारे को खड़े पाषाण वन में। 
कहां राजस-विसव साकेत के सुख; 
कहां इस घोर वन के घोर वे दुख ॥हश। 


मघुरता भी मधुर जिनसे हुई थी, 
धरित्री धन्यतर जिनसे हुई थी। 
कहा “सीता” कि कहना ही रहा क्‍या, 
उन्हें सहना पड़ा होगा ने क्‍या क्‍या ९ ४५शा” 


दशम सग 


हुए वे बात करते भाव-विहल, 
पुलक तन पर हमों में मर गया जल । 
रखा साथे कि जो दो बिन्दु पाये; 
वहाँ दो सी नये हथग से गिराये ॥५४॥ 


बे आगे, विकत्त हो छुट-पटाते, 
चले ,वे मद्यपी से लटपटाते। 
उठी अति रोम से श्री शाम की धुन, 
परम विरह-व्यथा विहल जिसे सुनाश्शा 


थमी आँधी, विजखते वृक्ष डोले, 
शिलाओं पर उठे दुख के फफोले। 
गिरा खग के मुखों से आप चारा, 
मगों तक मे चहाई अश्रधारा ॥४६॥ 


प्रवल है अति प्रवल उर की स्व-चाणी, 
प्रभावित है सदा हर एक आखणी। 
करोड़ों तके जिनको छू न पाये, 
अकेली आह ने वे व्यूह ढाये॥एणजा 


भरत से जो वहाई प्रेम-धारा, 
वहा उसमें वित्रश हो विश्व सारा। 
न केबल भरत आगे जा रहे थे, 
अनेकों जीव साथ बढ़ा रहे थे॥श्णा 
विरह होता न होती तीत्रता यों, 
किसे अनुराग का मिलता पता यों? 
स्रय॑ विष पी सुधा जग को पिलाई, 
सरत ले थी नई गंगा चहाईवश्धा 


साकेत-सन्त 


मिले छींटे, हुआ पावन धरातल, 
पवन शीतल हुआ, नभ नील निमेल। 
अनल जिसको अभी झुलसा रहा था; 
वहाँ रस का सघन घन छा रहा था॥द्ृणा। 


परिस्थिति जो विपम प्रतिकूल सी थी, 
वही सब भांति अब अनुकूल सी थी। * 
हुआ वह पथ भरत के हेतु जेसा, 
सुना, था राम के हित भी न बेसा॥६१॥ 
बा शा 
चढ़े, मंजिल अनेकों पार करते, 
कहीं रुकते, कहीं अभिसार करते। 
स-दल पहुंचे भरत दो दिन विताकर, 
जहां था चित्रकूट ललाम गिरिबर ॥दश। 


लगन जिससे लगी वह सिद्धि पाई, 
रये ये, या खतः वह पास आई। 
सफल तप हो गया, वह धाम पाया--- 


कि जिसने था उन्हें इस विध बढ़ाया ॥६३॥ 
अत्रि मुनीश्वर का तप्वन बह, 


अनसूया. का. उज्ज्वल. धाम। 
राम-विराम-स्थल लख गद्गद, 
किया भरत ने दण्ड प्रणास। 
शक्ति भक्ति की मन्‍्दाकिनियाँ-- 
संगत हुई वहाँ इस तौर। 
ऊंचा. उठा प्रयाग-स्थल् से 
चित्रकूट... का पावन. ठोर।दइछ। 


दशस-सरे १२५ 


देखी सी उनने परण-कुटी मन-साई, 
पाई सी मानों राम-छटा छवि छाई। 
हो गई चित्त की वृत्ति विभोर ठगी सी, 
खो राये वहीं जड़ सरत समाधि लगी सी ॥६५॥ 


एकादश सगे 


सन्ध्या से छाया व्योम, सेन से जंगल; 
बातें कहते लग गये शिविर, लख समथल। 

्क ्छे 
रजनी में वेठक एक जमसी कोसल की, 
छाई, बस, चर्चा एक भविष्यत्‌ कल की॥शा 


“इस ओर राम के हेतु सभी साथक हैं, 
उस ओर नृपति-धरदान बड़े बाधक हैं। 
दोनों बातें संघ जायें कौन वह पथ हो, 
कल की चर्चा का अहो, कहां से अथ हो ॥र॥।”? 


बोले वशिष्ठ, “वह भवन वर्तों सा ऊना, 
परिजन रबजनों से हीन रहे जो सूना। 
सूना कर नृपन्‍्प्रासाद विपिन हम जावें, 
यों उसे राम के योग्य निवास बनें ॥१॥ 


दण्डक था रवि-कुल-राज्य अवध सा सुन्दर, 
खाई अभिशाप-चपेट बना बन दुधर। 
बह पुनः नगर वन जाय, अयोध्या बन हो, 
बन बन कर फिर इस भांति पवित्र सदन हो ॥४॥ 


8. 


स्वेस्थ त्याग के विना कहाँ अभ्भु मिलते, 
सच्चे विराग के बिना कहाँ विभुु मिलते। 
जब तक न राग रह सका विराग-बँघा है, 
तब तक कब शुचि अलुराग अनघ्ये सथा है ॥श। 


एकादश से 


चीदह वर्षों तक अवध रहे दस्डक् सा; 
दण्डक हो अवध-निकेत समृद्धि-जनक सा। 
ब्ध्ु व बड़ ०. ड्रग) 
कैसा हो यदि प्रस्ताव करें हम ऐसा ९ 
देखा मुनि ने, है भाव भरत का केसा॥क्ष। 


खिल उठे भरत, कह उठे, “अहा | सुन्दर हल। 
निश्चयपूवेंक, बस, यही रहे चर्चा कल | 
प्रस्तुत हूं. में चन हेतु, राम फिर जवें, 
हम लोग यहीं बस जाये यहीं सुख पावे ॥ण/? 


गदूगद सुनि बोले, “घन्य। एक पथ सूझा। 
हम खबने सुन्दर समे तुम्हारा बूका।” 
बोले सुमन्‍्त, “मुनिबय। आप सद्क्षानीः 
सबको हितकर हो, वात बही खुखदानी ॥5८॥ 


जो उचित समभिये, वही राम से कहिये, 
हैं सब विध आप समर्थ, अवध दुख दहिये। 
हमको तो प्रतिपत. कल्प सद्श है वीता-- 
चोदह वर्षों की रही असी सी गीता ९६॥” 


माताएं बोलीं, “थाहू टटोली मुनि ने, 
की सी है. केबल एक ठठोली मुनि ने। 
है यही विनय वे स्र॒तः उन्हें समसायें, 
जिससे रघुनन्दन आप अवध फिर आये॥१णा” 


बोले मुनिवर, “इस बार भरत हों नेता, 
चर्चा के वे ही रहें गभीर अगणेता। 
हम सब थे समका छुके, युक्ति थी हारी, 
सत्‌ आज्ह में इस वार भरत की बारी॥१शा” 


नि 
रो 
७ 


डी 


साकेत-सन्त 


सबकी यह निर्णय सान्‍्य रहा उस थल पर, 
सबने कुछ फिया विरास ध्यान रख कल पर । 
वीती केसी वह रात, भरत ही जानें, 
कवि की मति किस विध आज आह। अनुमाने॥१शा। 


ज्यों त्यों कर त्राह्म मुहूते निकट जब आया, 
गृह ओर बन्धु को आप तुरन्त जगाया। 
कासद्‌ गिरि पर चढ़ चले उमंगें छाते, 
बर भक्त भरत वर सक्ति-मागे अपनाते ॥१श॥ 


प्रति पद पर दण्ड प्रणाम, पूत रज माथे। 
प्रति पुलक परम करुणादरं अश्रु से गाये। 
प्रति अज्लों में वह बिरह-तीत्रता आई, 
ग्रति धमत्ती में थी राम-राम ध्वनि छाई ॥१७॥ 


जो थी दशन की चाह, शरण की आशा: 
जो थी तदीयता हेतु अटल असभिलाषा। 
लय हुई ध्यान में सभी, हुआ यों एका; 
हो गया श्याम-घन ही मयर का केका॥१४॥ 
लय में लय ऐसे हुए कि भरत कहाँ थे, 
अब रमे राम ही राम रसाल वहाँ थे। 
आंखों के आगे रूप सत्य वह छाया, 
कासद-गिरि-स्वासी सखवतः बहां था आया।॥१द॥। 


पथ पर बढ़ता हो भक्त, अडिग हो स्वामी ९ 
निष्ठुर है इतना कसी न अन्तर्यामी। 
यह केसे होगा, भरत चहां तक आये-- 
श्री राम न आगे बढ़े नयों मित्र जायें॥१ण। 


एकादश सगे 


कोलों ने दी थी रात सूचना आकर, 
ड्रिय बन्धु हेतु, चल पड़े खतः करुणाकर। 
थे बिम्ब और प्रतिविम्ब पररपर सन्मुख, 
अवनी अम्बर में उसड़ पड़ा सुख ही सुख ॥१ण! 


अभ्ैया भैया” कह उस्य भुजाएं फूल्ीं, 
वक्षस्थल चिपके, कसी लतायें भूलीं। 
सन बुद्धि अहँ तक एक हुए घुल-मिल कर, 
थी एक नीलिसमा शेफ कहाँ छुछ अन्तर ॥१६&॥ 


गिरितरु पर थे जो दो सुपर्ण मन भाये, 
थे रूप-रंग में एक, विभिन्‍न कहाये। 
वह कहाँ भिन्‍नता गई, एकही वे थे, 
सदूज्ञान-उपा में तत्व दंगों ने देखे॥रणा 


जगसग जगसग जग हुआ प्रम्ना यों पाई, 
ट्विजगण ने जय जय युक्त प्रभाती गाई। 
भू की पऔति-फीतियां सुमम मिस छाई, 
रवि-किरणंं आशीर्वाद गगन का लाई वर॒शा 


शत्रुन्न और गुह रहे देखते वह छवि, 
जो अकथ, कहे फिस भांति भला वह छवि कवि। 
जिस रस के कन में डूब गया मन तक था, 
रसना का रसन-ता नाम वहीं सार्थक था॥रसा। 


रस-धाराओें.. सी वहीं अश्रुधाराएं, 
जिनकी वबंदों में वहीं करोड़ व्यथाएं। 


इनसे चरणों की चाह, उन्हें उर प्यारा, 
दोनों को जकड़े पड़ी करों की कारा॥रशा 


१र६ 


साकेत-सन्त 


सबकी यह निएंय मान्य रहा उस थल पर, 
सबने कुछ किया बिरास ध्यान रख कल पर | 
वीती केसी वह रात, भरत ही जानें, 
कवि की सति किस विध आज आह। अनुमाने ॥१४।॥ 


ज्यों वयों कर ज्राह्म मुहूते निकट जब आया 
शुह ओर बन्चु को आप तुरन्त जगाया। 
कामद गिरि पर चढ़ चले उमंग छाते, 
वर भक्त भरत वर भक्तिन्‍मागे अपनाते ॥१श॥ 


प्रति पद पर दण्ड प्रणास, पूत रज माथे; 
प्रति छुलक परम करुणाद्र अश्रु से गाथे। 
प्रति अज्डों में वह बिरह-तीत्रता आई, 
प्रति धमनी में थी राम-राम ध्वनि छाई॥?१छ॥। 


जो थी दशेन की चाह, शरण की आशा, 
जो थी वदीयता हेतु अटल अभिलाषा | 
लय हुई ध्यान में सभी, हुआ यों एका; 
हो गया श्याम-घन ही सयर का केका॥१४॥ 


लय में लय ऐसे हुए कि भरत कहाँ थे, 
अब रमे राम ही राम रसाल वहाँ थे। 
आंखों के आगे रूप सत्य चहः छाया; 
कामद-गिरि-स्वासी सतः वहां था आया।॥१द्षा 


पथ पर बढ़ता हो भक्त; अडिग हो खामी ९ 
निष्ठुरु हे इतना कसी न अन्तर्यामी। 
यह केसे होगा, भरत वहां तक आयें-- 
श्री राम न आगे बढ़े नयों मिल्र जायें॥१७। 


एकादश सभे 


कोलों मे दी थी रात सूचना आकर; 
प्रिय बन्धु हेतु; चल पढ़े खतः करुणाकर। 
थे विम्य और अतिविम्व॒ परस्पर सन्मुख, 
अवबनी अम्बर में उमड़ पड़ा सुख ही सुख॥१८॥ 


“या भेया” कह उस्य भुजाएं फूलीं, 
वच्षरथल चिपके, कसी लतायें झूलीं। 
सन बुद्धि अहँ तक एक हुए घुल-सिल कर; 
थी एक नीलिमा शेप कहाँ कुछ अन्तर ॥१६॥ 


गिरितरु पर थे जो दो सुपर्ण मत भाये, 
थे रुपरंग में एक, विभिन्‍न कहाये। 
वह कहाँ. भिन्‍नता गई, एकही वे थे; 
सदूज्ञान-उपा में तत्व हगों ने देखे॥रणा 


जगमंग जगमग जग हुआ, अभा यों पाई, 
ट्विनगण ने जय जय युक्त प्रभाती गाई। 
भू की ओऔति-फीतियां सुमन मिस छाई, 
रवि-किरणं आशीर्वाद गगन का लाई ॥१९। 


शत्रुन्न और गुह रहे देखते वह छवि, 
जो अकथ, कहे फिस भांति भला चह छवब्रि कवि | 
जिस रस के कन में डूब गया मन तक था, 
रसना का रस-ना नास वहीं सार्थक था ॥रशा। 


रस-धाराओं सी वहीं अशभ्रधाराएं, 
जिनकी वूंदों में वहीं करोड़ व्यथाएं। 
इनसें चरणों की चाह, उन्हें उर प्यारा, 
दोनों को जकड़े पड़ी करों की कारा ॥रश। 


ना 
ल्प् 
हिशि 


नह 


0 


साकेत-सन्त 


था विनय ग्रशय में ,या कि देह में समन था; 
रू 
उन दोनों का वह सिलन अपूर्व मिलन था। 
वे रहे अचल से अचल, चल्ले रवि तभ पर; 
घड़ियों पर वीती घड़ी, हुआ दिन खर-तर ॥२४॥ 


कुछ थमा भाव तब शिथिल हुए मुज-बंधन, 
भाई से ग॒ुह से मिले शीघ्र रघुनंदन | 
बोले, '“कुटिया है निकट, लखन सीता को, 
जो मिलनोत्सुक हैं, उन्हें, चलो दशन दो ॥रश।” 


अनुकरण मात्र था सार भरत के मन में, 
थी वह तदीयता व्याप्त मधुर जीवन में। 
श्री राम जिधर ले जाय॑ उघर हो जाना; 
प्रत्येक: स्‍नायु ने स्वतः आप पहिचाना ॥२६॥ 


सब के सब पहुंचे शीत्र जहाँ छुटिया थी, 
लक्ष्मण का जिसमें ओज, असा सीता की। 
अनुराग-तरंगें उसय दिशा से धाई, 
रस-सागर का नवपूर घरा पर लाई ॥रण। 


चरणों पर लकुट समान भरत विहल थे, 
सिर पर सीता के हाथ परम-कोमल थे । 
कानों को आशीर्वाद मिला मसन-भाया; 
उन शब्दों में कया क्‍या न भरत ने पाया॥रण।] 


यों सानुकूल लख उन्हें व्यथाएं भागी 
गल गई सत्ानियां, शान्ति-राशियां जागीं। 
उमड़ा आनन्द-अबाह, अश्रु बन छाया; 
जो अधत्ये पाद्य हो गया आप मन-भाया ॥२६॥ 


एकादश से 


लकच््मण को लिपटा लिया प्रेम से, बोले, 
“सेया, तुमने साफल्य-द्वार निन खोले। 
सेवा का यह सौभाग्य भाग्य क्या देगा? 
मुझको भी तुम सा कसी प्रसाद मिलेगा १ इतना” 


लक्ष्मण बोले, क्या भेद आप में मुझ में; 
प्रभु देखा करते सदा आप को मुझ में। 
उनकी इच्छा का उभ्य छरों में घर है, 
हैं आप वहाँ, में यहाँ. यही अन्तर है ॥३१॥” 


गृह बोला, “सच ही कहा; राम की सेवा, 
इसमें ही है,.हो सदा आम की सेवा। 
प्रमु ही बोले थे भक्त भक्त कब कम हैं। 
जन-भक्त जनादेन-भक्त सदा ही सम देँ॥इ्रा॥।? 


बोले शत्रुन्न कि “मुके भक्त की सेवा, 
देती रहती है सदा सुधोपम मेवा।” 
प्रभु वोले “चारों एक रुचिर सहयोगी; 
योगी होकर वे रहें कि होकर भोगी ॥3श॥ 


पर चतुर लखन-शतन्रुन्न॒ एक भी होकर, 
दो चने, और दो बांट लिये अपने घर। 
यदि सेवा का यह भार न युगल उठायें, 
घर के वन के गाहेस्थ्य सभी ढह जायें॥इशा” 
सीता ने पलटी बात, “ब्रिपिन-शोगों में 
जो खाद, मिला कव भवन-भोज-योगों में। 
आओ स्वादिल जलपान करो रस-साना, 
लाला] फिर चार्त्तालाप उठने सनमानातशशा! 


१३१ 


शत 


साकेत-सन्त 


“जो आज्ञा? कहकर भरत बढ़े कट आगे; 
बोले “हम सब हैं. पांच)” हृदय-अतनुरागे! 
वोलीं सीता “डर नहीं, अन्नपूर्णा माँ, 
पंचों के हित के लिये सदा पूर्णा माँ॥३१६॥” 


गृह बोला, “है सौमाग्य पाँचवाँ जो में; 
वनचर हूं इससे आपत्तिथेय ही तो में। 
साकेत-निवासी सभी अतिथि हों मेरे, 
माँ आज्ञा हो; हों सुखी आपके चेरे॥३०॥ 


उन सबका आया ध्यान, भरत जी बोलेः 
“पुरजन सखजनों की चाह पूण प्रभु हो से। 
माताएं आई ओर मुनीश्वर आये, 
जो आज्ञा हो वह काय किया अब जाये ॥श्णा? 


कार्यक्रम पलटा शीघ्र “भुल उम्र इतनी | 
हो रहीं नहोंगी उन्‍हें व्यथाए कितनी।” 
ज्येष्ठों ने फकटपट शिविर-भूमि बह ताकी, 
बस, थे सीता-शत्रन्न, कुटी में बाकी ॥३६॥ 


उस ओर भरत की राह देखते थे सब, 
पथ को भरकर उर-चाह देखते थे सव। 
विहलता जब वढ़ गई, उन्‍होंने देखा-- 
पथ पर चारों की एक असासय रेखा ॥४ण। 


आये न भरत ही, साथ राम को लाये, 
पाये. सबने दृगलामः सभी सन-भाये। 
आजनन्द-तरंगं बढ़ीं पूर बह छाया; 
जन जन में जीवन स्रोत नया भर आयाआ४१॥ 


एकादश से 


अुनितर से रघुवर मिले, मिलीं माताएं; 
वत्सों को पाकर कुलक उठीं वे गायें। 
कौसल्या ने सिर सूंध उन्हें जब छोड़ा, 
केफेयी ने आश्षेप अमिट सा जोड़ा ॥४8श॥ 


धर धर आँसू की धार वहाई सिर पर, 
अवरुद्ध हो उठा कंठ सिप्तकियां लेकर | 
अपनी ऊष्मा में आप जली जाती थी, 
स्थिर थी पर फिर भी वही चली जाती थी॥४३॥ 


थामे रघुबर केहाथ, भरत को पकड़ा, 
फिर पुनः रास को हृदय लगाकर जकड़ा। 


फिर रखा भरत का हाथ राम के कर में, 
सिसकी ले बोली पुनः देन्‍्यमय खबर में ॥४७॥ 


ञ्ड 


धतुसको वन भेजा अहह। हुई से बन्या, 
तुम गहों भरत का हाथ बनूं में धन्या। 
तुम एक बार 'भां' कहो लाल | वलि जाऊं, 
में जो छुछ हूं खो ज॒की पुनाः वह पाऊं॥४श।? 


“मेँ पुत्र॒ और तुम सदा ढुलारी मेया; 
हूँ धन्य कि मुमको मिला भरत सा भेया।? 
यह कहकर छूटे रास, बहुत सममभाकर; 
“आदेश करो मां, मिलूं सभी से जाकर॥४६॥” 


ललकी छोटी मां; राम गिरे चरणों पर, 
बाहर देखा, थे वाट जोहते सुनिवर। 
सन्त्रियों सहित थे श्रेष्ठ नागरिक धावे, 
ज्ण में प्रभु सबसे मिले ओर सुख छाये॥४णा। 


के बडी 


साकेत-सन्त 


प्रमुखों को ले वे बढ़े, छुटी तक आये; 
सीता ने दशेन पूड्य जनों के पाये। 
कुछ ही क्षण में आनन्द व्यथा में पलटा; 


सम्मिलन समूचा करुण-क्या में पत्नटा ॥४८॥ 


माताओं का. वह. रूप लखा सीता नें 
देखा दवाग्ति-वेषम्य सृगी भीता नें। 
मुनि ने तव अवसर देख बात वह छेड़ी, 
जो अड़ी हुई थी हृदय-मष्य वन बेड़ी ॥४६॥॥ 


सुनकर भूपति का लिधन, दुःख से व्याकुल) 
हो उठे राम रघुनाथ परम करुणाकुल । 
सीता-लच््मण. के संग. मंडली सारी; 
हो गई व्यथा मु व्यथित, गाज सी मारी ॥५१॥ 


8००." 


मुनि नें यद्यपि आख्यान अनेक सुनाये) 
कब उद्वोधक वे तर्क हृदय को भाये ९ 


आये जब भाव-प्रवाह.. शोक घहराये; 


अच्छा है. वह. उपचाप आप वह जाये॥५१९॥ 


सुर-सरिता के पेंट सभी गये ठुख-कातर; 
दी वहाँ तिलांजलि ओर फिरे ढुख से घर। 
सबने निरम्चु ब्रत किया ओऔर दिंत वीतए 
हा | कठिन काल को कहां किसी नें जीता ॥५श। 


दिन वीते क्रमशः शोक थमा; दिंन बीते, 
मन में दी दबके रहे. भाव मनचीते। 
श्रे मौन भरत किस भांति प्रसंग उठाये; 


हक. 


थे मौन रप्म किस भांति उन्हें. लोटायें ॥५श) 


एकादश सर्गे १३४ 


दोनों में था संकोच भरा यों भारीः 
जिह्ाओं ने थी आप अचलता थारी। 
दोनों के मन के साथ विदित दोनों पर--- 
फिए भी था हृढ़ ही सौन उसय कोनों पर ॥५७॥ 


किस तरह भरत की बात राम टालेंगें 
क्रिस तरह शाम-संकल्प भरत पालेंगे। 
दोलाधिरूढू थी वृकत्ति कौन क्या बोले, 
डोल तो केबल भरत  रामहित डोले ॥५४॥ 


“सेचक बह क्‍या जिससे कि दुखित हो स्वामी, 
जो निज हठ पर ही रहे महा वह कामी | 
प्रभु की इच्छा का तार न उर से टूटे, 
सान्निध्य-लाभ क्‍यों भरत न कुछ दिन लटे ॥५६॥ 


सम्भव है प्रभु ही खतः विचार बदल दें, 
सम्भव है. जगपति मूक खरों में बल दें। 
सम्भव है तव तक वबुद्धि नया पथ पावे, 
जिस पर चढ़कर सब सुलक समस्या जावे ॥५७॥।” 


प्रभु का दशेन नित प्रात; मधुर वे वातें, 
दिन में वन का विश्राम, मनोहर रातें। 
बन्यों का सेबा-भात्र, ग्रेंप्त मुनियों का, 
सबने मिल सबको स्नेह सहित था रोका ॥४८)। 


मिल्ला था जो प्रभु का सान्निब्य 

उसी में मसस्त हुए थे लोग। 
सत्य था गिरि कानन संचार, 

नित्य ही नव प्रमोद के योय। 


साकेत-सन्त 


१२६ 
मिलेगा जीवन का विज्ञान, 
भरत. की क्िचय. आगे. आप ] 
सख्जन--सम्मेलन में था व्याप्त, 
अभी तो उनका कारये-कलाप ॥५६। 


है । 


साकेत-सन्त 


सुना है, चारों अवध कुमार, 
परस्पर रखते हैं शुचि प्यार। 
किन्तु क्‍या क्‍या न यहां कर सका; 
सान, घन, धरती का अधिकार । 
करूंगा यत्न कि जिससे बन्धु, 
बन्धु के प्राण न लेवे छीन | 

न्तु यदि युद्ध हुआ अनिवाये, 
राम ही क्‍यों हों सेन्य-विद्दीन ॥१॥” 


चले मिथिलेश विपिन की ओर, 
सदल वल करते यही विचार, 
ओर  साकेत-शिविर आगये, 
समंजिले करके भमटपट . पार।. 
स्वजन जब सिल्ते; उदासी बढ़ी, 
ओर छाया वहू हाहाकार। 
इसी क्षण सानों दशरथ गये; 
भूमि तज अमरपुरी के हाराशा 


भरत को एक दृष्टि से देख, 
सत्य का किया सत्य अनुमान। 
सुना केकेयी पश्चाचाप, 
हुए वे मन में मुदित महान। 
जुड़ी फिर सभा कि क्या करणीय, 
भरत तो साथ रहे हे मोन। 
जनक के सिवा यहां अब ओर, 
राम से छेड़े चर्चा कौन? »॥ 


द्वादश समे श्ट्न 


(१ 


जनक ने कहा कि “त्तिम बरदानः 
दिये जब केकेयी ने छोड़। 
मुझे: जेंचता है कभी न रामः 
सकेंगे उनकी आज्ञा तोड़। 
पिता से माता का है स्थान, 
सभी विध हँचा सहिमस महान। 
राम ने पित-सक्ति को दिया, 
आज दे मात-सक्ति को मान ॥द्षा? 


किया कैकेयी ने सीकार, 
जोश में आकर तो उस ठौरः 
किन्तु फिर चला हृदय में आप; 
विविध सी शंकाओं का दौर। 
“राम हैं. सत्य-संध सब भांति, 
हुआ क्‍या यदि हैं मेरे लाल। 
करूंगी यत्न,. करूंगी यत्न, 
हृदय] अपने को आज संसाल ॥णा” 


गई वे सीता जी के पास, 
कि वे भी अपनी बने सहाय। 
मिली वे लक्ष्मण से चुपचाप, 
कि उनसे ही स्रीकृति मिल जाय। 
महत्पुरषों की महिसा खूब, 
कुसुम से मृदु पवि तुल्य कठोर। 
चकित है साता भी आरचये, 
करे खुत को केसे निज ओर ॥5॥ 


साकेत-सन्त 


उधर कर जनक-राज से भेंट, 
फिरे जब निज कुटिया को राम। 
भरत मे पथ में पा एकान्त, 
छेड़ दी अपनी बात ललाम। 
प्रणति पूवंक पूछा, ज्यों शिष्य, 
“प्रभो, कया है जीवन का मम; 
इधर है हृदय उधर मस्तिष्क, 
इधर है प्रेम उधर है कमे।॥ध्ा” 


एक पल हुए मौन श्री राम) 
निहारे मन के सारे भाव। 
भरत का कर पकड़ा सस्नेह, 
कंठ से जँमगा उर का चाव। 
लिकट थी घने वृक्ष की छोद, 
जहाँ थी पड़ी शिला अभिराम | 
उसी पर होकर सुख-आसीन, 
लगे कहने यों तत्व. लत्लाम ॥१०॥। 


“गहन तम में चेतन का स्फोट; 
शून्य में खिला रुचिर खंसार। 
निमित्तों ने देखा दिककाल; 
गगन में भूले तारक-हार | 
वारकों में बसुन्धाा भरी, 
भरे सागर वन पवेत पुंज। 
मनुज के विना किन्तु, बस, रही, 
तनिपट सूनी सी बसुधा-ऊंंज ॥११॥ 


साकेत-सनन्‍्त 


अमिट उसका अस्तित्व. विशाल); 
काल क्या कभी हो सका चक्र ९ 
खड़ा चह. यथा पूषे' है. यहाँ 
लाँघ कर रेष्टि मलेय के चक्र। 
भले ही अछ देह“ मिट जाए; 
भले ही ऊुछ बेदेद॒द हों लीन। 
किन्तु है. अचल अटल सब भांति; 
मनुज-रत्नाकर अधघट . अंदीन १५) 


व्याकप्ण अक्षर की जेवयें हुआ? 
धूल पर छाया उसका. स्नेह 
हुआ तब उसका ही प्रतिविम्ब, 
एक जीवन ले भडज सदेह । 
मलुज॒ के जीवन हैं है. मम, 
सलुजता ही को हो उत्थान। 
सनुजता से समद्धा अमरत्व, 
मनुजता में #ग जग की तान ॥१6॥ 


मनुजता की यह. देंख समृद्धि; 
सुरों. के सहमे. शासनततंत्र | 
मनुज की देंदों से मिल किया; 
मनुजता के विरुद्ध पड्यन्त्र । 
सहायक दी होना था जिसे, 
दिखाने लगी वही. स्वामित्व 
अनश्वर दी अपने को भानः 
उठा. नर का. नश्वर व्यक्तित्व ॥१७॥ 


१9४ साकेत-सन्त 


कहीं बआाह्मण क्षत्रिय में बेर, 
कहीं ज्त्रिय ज्ृत्रिय. संग्राम । 
कहीं है आये अनाये विरोध, 
लुट गये मानवता के धाम। 
कभी जो पुण्य-श्लोक. महान, 
विदित था जग में आरयाकत्त । 
आज  बबेरता से आक्रान्त, 
गिरा वह ही दुःखों के गते॥२१॥ 


तुम्हें क्या विदित नहीं लंकेश, 
कि जिसने भर खुबणे भरपूर-- 
ने भर पाया है अपना लोभ, 
न कर थाई है कृष्णा दूर। 
दक्षिणापथ. के वा-नरा किये 
संधि सी रचकर नर से सिन्न। 
तपवनों को कर पीड़ित पूर्ण, 
आये-संस्कृति कर दी विच्छिन्न ॥ररा। 


डसे चाहिये विपुल साम्राज्य, 
उसे चाहिये अनेकों दास। 


उसे चाहिये राक्तसी वबृद्धि, 
वृद्धि के हेतु विश्व-आवास। 
वृद्धि के तारतम्य का किन्तु, 
कहाँ. जाकर होगा अबसान। 
प्रयस्तों की उम्ंंभ में आज, 
कहां हे उसको इसका ध्यान ार३॥ 


साकेत-सन्त 


मजुज में शक्ति, मनुज में भक्ति; 
जनादेन का जन है. अवतार । 
बही जन यदि ले मन में ठान, 
ध्वस्त हो जाये अत्याचार ! 
फूक देती है. दुगेम दुगे, 
दग्ध उर से जो उठती आह। 
करोड़ों बजों सी दुदुम्य 
मनुजता की वह अन्तर्दाह ॥२ण। 


मनुज जीवन का यह ही मम; 
आह की गहराई ले जान। 
मनुजता की रक्षा के हेतु 
निछावर कर दे अपने ग्राण। 
जगायेगा. जन जन में भरी, 
मनुजता को जो मनुज महान | 
विश्व-रकज्ञा हित उसमें शक्ति, 
भरेंगे.. विश्वम्भर भगवान ॥२८।॥ 


जगद रक्षा के बअ्रत में सदा 
हा है सृर्यवंश विख्यात। 
निभाता गया अभी तक्र यहाँ, 
एक दही बीर एक यह बात। 
विधाता की इच्छा आज, 
बन्धु ) हम एक्र नहीं, हें चार। 
दिशाईं चारों होंगी सुखी, 
संभाल अदि कन्धों पर भार ॥२६॥ 
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हो उठे उत्तर दक्षिण. हि) 
तुम्हारा भारत. चने ऋसंग (६१ 


साकेत-सनन्‍्त 


हुए कुछ पल को रघुवर मौन; 
भरत के सिर पर फेरा हाथ। 
ओर बोले, “उर मेरा सदा, 
तुम्हारी इच्छाओं के साथ। 
किन्तु जो प्रेमननकम के बीच) 
उठा करता है इन्द्र महान। 
आज जब बातें छिड़ ही गई, 
विचारों को तो लो कुछ जान ॥१श॥ 


प्रेम की महिमा अथक अपार, 
प्रेम है मानवता का सार। 
प्रेम का हमें चखाता स्वाद, 
विविध रूपों वाला संसार। 
प्रेम ही रख मदीया! का रूप, 
ओर फिर अस्मदीय'ः की छाप। 
दिखा कर फिर त्वदीय” का रूप, 
निखरता है तदीय' बन आप ॥श्श। 


बिपुल मस्तक में भर बहु ग्रंथ, 
ऐप कं 
करे कितना ही तक प्रसार। 
गले से ऊपर चक्कर सार, 
उड़ेगे उसके शुप्क विचार। 
छय से होगा जब तक नहीं, 
प्रेम का क्रियाशील शुत्ि योग। 

रे कमंच्ते 6 
जगत्‌ के कर्मचेत्र में कभी न, 
आगे बढ़ पायेंगे लोग ॥इशा 


साकेत-सन्त 


व्यक्ति का प्रेम, व्यक्ति का ज्ञान; 
व्यक्ति ही तक वेंधले उस काल | 
छुहरते हों जब रख स्वातन्त्र्य, 
विश्व में सुख सम्पंदा! सुकाल। 
देश जब पड़ा अभाव-नमअरस्त, 
कर रहा जन-जीवन की मांग। 
कौन वह प्रेम, फकीन वह ज्ञान; 
पिये नर व्यक्तिबाद की सोँग ९३६॥ 


मिलेगा किस उर-ग्रह में सौख्य, 
लगी हो जब घर-घर में आग। 

न इतना सँकरा ही है कम; 

न इतना सेंकरा है. अलुराग। 

स्व! का जग-मंगल-सय बिस्तार, 
क्ाब- जीवन का एक उडउपाय। * 
प्रेम का अछठुचर बने न कम, 

के ०] 

कमे का होवे प्रेम सहायताश्णा 


यह्दी विस्तार-भावना. आप, 
राज्य का धरती रूप ललाम। 
निभाना प्रेम ओर कत्त व्य, 
क्षत्रियों का कठोरतम काम । 
भूष इससे ही प्रभु का रूप, 
कि उसके सिर है इतना भार। 
न अपने, किन्तु लोक के लिये, 
सदा उसका जीवन-संचार ॥४श५॥ 


मे दे भू प्र ६298 
हे हर अगवा) 
रे के कमें। 
बुथ( है उसका सपा. आन 
धझनादेन को जनता मै लखे' * 
यही डे ही 
इसी के स्पन्दन हल 
सलुष्यों।. संस ४४) 


स इनमें की हे 
सुज्ञ(न, 


साकेत-सन्त 


भूप बन यदि हम दक्षिण गयें, 
रहेगा. शस्त्रों ही का खेल। 
बनेंगे. दक्षिण. उत्तर एक, 
उसें का जब हो उर से मेल। 
गड़ा ही रहे भविष्यत्‌ हेतु 
भुमि का सारा रत्न॑ खुबणे । 
चाहिये हमें विश्व में एक) 
संगठित जीवन का नव-परण ॥४५॥ 


घिश्व-चन्धुल्ल-व्यवस्था बने; 
अवस्था की गति के अनुसार । 
ऋषि-उरों में हो जिसका स्त्रोत, 
बनचरों में दो वह रसधार । 
उभसय संस्कृतियों का कर मेल, 
स्वतः हें महा-देव' यों व्यक्त 
कि जिनके नर वानर ही नहीं, 
देव-दानव भी होवे. भक्त ॥डक्षी 


एक धन श्रम है दुजा द्रव्य) 
रहें. दोनों जनता के पास। 
संभाल ब्राह्मण क्षत्रिय. इन्हें, 
न जो इन दोनों ही के दास। 
एक की नीति अपर की क्रिया; 
की बुद्धि अपर के वाह। 
चतुरंग-समुन्नत देश; 
न कोई पसे केतु या राष्ट ॥९ण) 


हि न्ज 
0४१ || 


प्‌्ध्र्‌ 


दाद सं 
खे, मौत सु न 
छ््न्तु जन बले ने कं । 
अए-संस्की काट हम 
कमल थे कद हे 
हर अलस-विरय- हक 
कक द््युत हि हम जन दीन 
3 के 
नवीन पेट) 


... उस 


साकेत-सन्त 


राजसिक शासन की यों. खिले; 
जगन्मड्गललमय साल्िक. खुपनता 
के शासक सेवक होकर मिले, 
खकतों में भर भेम अनूए । 
व्यवस्था. एक नई छुपचाप, 
घिएच में. ऐसा रे विधान। 
कि हर नर के अन्तस से, 
खतः प्रकट हों छिपे हुए भगवान ॥४१९॥ 


बस्तुत:.. प्रेम ओर  कतेव्य; 
एक दही पथ के दो छोए। 
ही हमें करता भान; 
हों वे किस सुलक्ष्य की ओर । 
उमड़ता हे. जो उर को प्रेम, 
केन्द्र सा करके एक पदाथे । 
घिश्व के कण-क्रण में था जाय, 
तभी तुम सममा उसे क्ृताथ ॥४% 


झट 
टा| 


72(:2॥ 


औऔन जीवन के चीदह बंप 
खेलते खाते. जाते बीत । 
परीक्षा पा. लेबे सिद्धान्त, 
मुके बह अवसर मिला पुनीत । 
तुम्हारा निरयय सुमको. माल्यः 
स्व की किस अेणी का दे, साथ 
सोपतों के आपने का “आड़ 
तुन्हारे दया) तुम्दार द्ाव॥श्द। ! 
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सह उठते पर भी ईऑी 
कहीं सर्दि छेंते .. उसे सिहार ॥४४॥ 
र्ध्‌ड 202 हे ह्ः 


कन्द-मूल हे बन चाएरी 
आते. में अत” येहें! “गए 9 


ध्गांव... दी: वृन्दावन. 5! 
पशु से वर + होए । 
द्न पौधे-पोचे बोले त्वः 


शुग-थुग जियो. हम: प्यारे, 
शाम | उेग्दार री जयाजय हो || ५५॥ 
बड़े-बड़े योगी स्व जने। 
ह् रहते आएशीबीर्द ) 


र6ी) 


साकेत-सन्त 


सीता मेंया, लक्ष्मण भेया, 
सब का हमको मिला दुलार। 
हमले वह संजीवन पाया; 
एक-एक के हुए हज़ार। 
वचोल् उठा उर अन्तयांमी, 
दुख दरिद्रता का क्षय हो! 
युग-्युग जियो हमारे प्यारे, 
राम। तुम्हारी, जय-जय हो ॥शणा” 


निज पगडण्डी परभरत, किन्तु, बढ़े चुपचाप । 
स्र-लहरी वह रह गई, मंकृत होकर आप ॥४5॥ 


जब रवि का उत्ताप प्राप्त कर, 
जग के जीव जले थे जाते। 
भरत-हृदय का ताप कोन; 
फिर डेर में जाकर लख पाते। 
ढल्ा दिवस का ताप, हृदय का 
ताप न पल भी घटने पाया। 
इसी चीच नम पर भी भावी-- 
सुख ले, संकट. घन-चहराया ॥५६॥ 


साकेत-सन्त 


तारों की कया ताव, धूल का-- 
तिमिर चीर जो भूपर कांके। 
दीपों की क्‍या शक्ति भूमि में, 
स्थिर रहकर जो ऊपर भाकि। 
मोकों में यदि पड़ीं सशलें, 
पत्न में प्रलय सचा सकती थीं; 
डेरों की क्‍या बात, विपिन में-- 
भी वह आग लगा सकती थीं. 
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आँवी थी: थसी.. फिर झ्सी; 
पड़े. तुरत सांसों. के लाते । 
ऊप्छा. अंढी) बढ़ी व्य(कुलताः 
ग्र्णों को व कौम संभरें १ 
पह सर छोर तकः 
नस में थीं प्नी दी पानी । 
एक बंद के लय जिंकल थीं। 


क्विन्तु . व्य्थित सुठल की प्रएणी (0) 


आई वंद क्ल. जीवन आया 
हटा झुत्यु के सा सन्नाटा। 
पर वंदों के सथ सध्य ह्दी 
क्षय घोर. चर से अर्रादा। 
चली... गोलियाँ) गोले. छूदें3 
दहला जगत दगी. तोषों से। 
पल पल में सी पद्म मुसल भी 
छातमे. छगें घडादोपों. से ॥७॥ 
मर्यादा दी मे सब अच्छे 
पावी हो वह मे के हवा दो। 
इंबए सुत्यु के मे मृत्यु है; 


[० 


मब्य-्मण. को यदि न पता हो 


मनमानी सी मची हेंई थी; 
प्ती के इन आातातों झं। 
शेक-थप्म सेसकी नें कहीं. थीः 


द्िविसे और पते छावों. में ॥त 


श्र साकेत-सनन्‍्त 


तारों की क्या ताव, धूल का-- 
तिमिर चीर जो भूपर अांकें। 
दीपों की क्या शक्ति भूमि में, 
स्थिर रहकर जो ऊपर मांके। 
मोंकों में यदि पड़ीं मशलें, 
पल में प्रलयय सचा सकती थीं; 
डेरों की क्या बात, विपिन में-- 
सी बह आग लगा सकती थीं ॥३॥॥ 


अवध ओर सिथिल्ला के नागर, 
थर थर कांप साथी भय से। 
मृत्यु निकट है मेदानों से-- 
अथवा डरों के आश्रय से? 
राम शिखर पर, डर भू पर, 
घोर तिमिर है ओर न पोंखें। 
एक बार उनको लख लेती-- 
फिर चाहे मुंद जाती आंखें ॥2७॥” 
भय को भी भयभीत बनाने, 
प्रकृति लगी आंखे दिखलाने | 
लितिज छोर स बढ़ीं बिशलियां 
चअम-यम करती तेरे ताने। 
तदित्‌ तिमिर छ घोर द्रस्द्र सेंन- 
पतझ-पल पर पलटी जयमाना। 
जा जीवा बह ही भीषण था, 


अन्वकार हो या कि उजाला।।श। 
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५ 
ना 


हलचल सी छाई शबिरों भें: 
सिजली चमकी) सबने देखा-ा 
वानी से लथपथ बन्यों. की 
बढ़ी. एक सिस्तरी सी रेखा । 
चीर प्रलथ की वह बढ़े थे 
वे, कि ने छसें पर क्षति आये । 
उनके. रहते उसकी. में. पए 
अतिथि किस तरह दःख उठे ॥रल) 


पाची थम७.. ने श्रे दादुर 
दर मोर में शोर मचाया । 
डठी.. वंसुमती-बं्स) जिसे पा, 
सन्‍्द प्रन हल न समाया। 
जञगसग-जेगमग ताप्क.. जागें 
अबनी के सोंख पर आनुरागे । 
फन्‍त.. पुस्काराह कहाँ, जे 


७६ 


सख में पीछे दुख मे आगे १ १४) 


कहाँ गये वे वन्य सभी जो-- 

के उख्घ्बल, पेन हे काले १ 
कहां गये. निष्काम तपस्त्री) 
सेवा के अलिम ब्रत बलि ९ 
>ऊ. शिविर में सागर तर दींः 
च्च्न्त्ओं न लिसकी. बेर! 
प्कुब अब घर की राह मिलेगीः 
कब. दोगा सखधाम. सवेए ॥7 2) 


१६० 


साकेत-सन्त 


अरर्‌ अरर्‌ का घोर रोर वह, 
सभी ओर था ज़ोर दिखाता। 
धड़ धड़ धड़ गिरती घाराओं की 
गति को गति-शील बनाता। 
कड़क कड़क कर तड़प तड़प कर, 
तड़िता जिसका पीछा करती। 
लुप छुप कर, छिप छिप कर, जिसमें, 


जुब्ध प्रलय-विप्लव सा भरती ॥छ। 


नीचे. पानी ऊपर पाती! 
सभी ओर पानी ही पानी। 
जिसके बिना विकल थे जन सब, 
पाकर उसे बढ़ी हिरानी। 
जीवन बहू बन गया मृत्यु का 
पृत्र - रूप. ऐसी थी वर्षा। 
हुए सभी जल-थल-नभ सम-से, 
आह। बिपम केसी थी वर्षा! 


असमय की कोई हा बातें, 
मन को कब हे रुूचिकर दोत्ती।! 
असमय की जलवधाराएं भी; 
वीन दुख्खों के द्वी हे बोवीं। 
दो घड़ियाँ के खत्प काल तक-- 
ही निसमम ने की मनमानी। 
काल खनः बने गया किन्तु, 


उन दो घट्ठियों में ऑमी पानी॥ ११॥ 


श्र साक्रेत-सन्त 


हुआ सचेरा आखिर भ्‌ पर; 
मिले सभी यह निश्चय लेकर। 
आज एक निशय हो जाय, 
जाय प्रजा अपने अपने घर। 
इतने में रघुब्र भी झये, 
गुरु को साभिप्राय विलोका। 
केकेयी_ ने घचुलबा. भेजा) 
बोली, दुःख सहित पथ्र रोका ॥१४॥ 


“में हतभागिन अब क्‍या मांगूं 
सांग, मांग का सखेंदुर मेटा। 
विनय यही हे. अब हम सब की 
लाज तुम्हारे हाथों बेटा] 
चलो दया कर अबध, भरत को 
प्राणों का मिल जाय सहारा। 
मुझे विदित है, मुभसे कितना-- 
अधिक भरत हे तुमको प्यारा ॥१६॥ 


साथ सबोँ के यदि न चलोगे, 
आज दार पर घरना दूगी। 
इन पापी प्राणों को धारण 
कर घर में क्‍यों ओर मरूंगी। 
प्रायश्चित्त करूंगी वन में) 
जिससे क्षमा तुम्हारी पाऊं। 
तुम मां! कह मुभसे फिर लिपटो, 
में 'जल्ला' कह वत्तषि वलि जाऊं॥१ण!” 


प्र्मु , तुम जेरी भरत 
जो आश्ष( नह सम न ॥| 
नह नहीं श्‌ ड्लै 
इस दिये होता कल कातर ) 
माँ, धरना दुबे बल दे. 
तुम सबला “' माता हे) 
श्म उसी पर्थ को गासी- 
जैय भरत छ्घर जरतो हो ४१८) 


चला लिंचए. कक में-- 
कोन से अथ भय 0९४) 
चोल >... जावालि मुनीश्वर, 


मुझकी जो झुक मिला द्दे। 
उसके रण पर बह. हूं; 
श्स ने आई... लचमी टठ्त्तो 
नर अखता से मर: है 


निजी] 


0 
चर 


साकेत-सन्त 


इस प्रभुता के हेतु, न जाने 
कहां कहां है. छिड़ी लड़ाई। 
इस प्रभ्गुता के हेतु भिड़ पड़ा, 
इस जग में भाई से भाई 
किन्दु वही पअ्रभुता लीठटाने, 


आज एक भाई जब आया। 
वड़ी भूल होगी यदि तुमने, 
उसे न सुखसे गले लगाया[॥रशा। 


दुनिया में जब सब नश्वर हे, 
प्थापूषच! जब बन्धन-माला-- 
किसकी हे अत्यन्त-मुक्ति फिर, 
किसके यश का अमिट उजाला ९ 
वैंधा न जो आदशेबाद से; 
परलोकों का ध्यान न लाता--+ 
हाय, हाय से सुक्त सदा जो 
मुक्त वही जीवन. कहलाता ॥रर!। 


श् 


अनथों के बचहुपंथ फसाते, 
मनुज-बुद्धि कोरी उलमकन में। 
जीवन का रस कहीं मिला डे; 
उन सूखे रेतों के कन में। 
कप / 

सरे सभी परलोक-विचारक, 
सरे सभी सच्चित्‌ू-अवतारी। 
जिया बही, जिसने इस जग में, 


सस्ती से निज आयु सँवारी॥रशा 


त्रयोदश सरे 


दो दिव का तो यह जीवन हे 
बह सी तप ही करते बीते ९ 
तय वे वेचारे करते हैं-- 
जिनको भोगों के न सुभीते। 
यीवन की ये नयी ऊसमंगें, 
दुन्या से उफ़्‌ | दूर न भागो। 
इईंश्वर्ता के सुख तो भोगो, 
इस नन्दन में कुछ तो जागो॥रशा 


ओरों को न सता कर भी है. 
निम सकती सनसानी सूं पर। 
वस सकते हैं इन्द्रिय-सुख भी-- 
टिक कर सदा न्याय के ऊपर | 
न्याय्य राज्य का भोग तुम्हारा, 
पास तुम्हारे ज़ब यों आया। 
कोन तुम्हें तब सुज्ञ कहेंगा, 
यदि तुमने. उसको ठुकराया ॥र२श॥। 


प्रकृति, पुरुष के लिये भोग्य बन, 
नित्य नयी छवि हे दिखलाती। 
शब्द, खशे, रूप, रस, सौरभ 
के. पंचासत-पात्र. सजाती। 
सबकी मिले सुधा-सुख संजुल, 
राजा वह सुविधा छाता है। 
इसीलिये भोगों का भाजन, 
जग का इन्द्र कह्य जाता हे ॥रद६॥ 


ल्‍्फी 
थी । 


साकेत-सन्त 


खुख-सुविधा-साधन देती हे; 
मक गांव की सी ढठकुराई। 
तुमने तो उत्तर-कोसल की; 
अरुपम चक्रवर्तिता पाई | 
ऐसे महाराज होकर भी, 
यदि तुम हो थों वल्क्लघारी। 
ओर न छुछ कह यही कहूंगा-- 
आह। गई हे मति ही मारी॥रण। * 


गई पिता के साथ वरों की 
कथा, अस्च की चाते सानों। 
घरम-तत्व कहता है, सुख ही 
एक ध्येय जीवन का जानो। 
यदि इच्छा ही है कि वनों में, 
निज को कांटों से उलमालो। 
कहां तुम्हें अधिकार कि तुमः 
वेंदेही को भी दुख में डालो ॥२८॥” 


लोकिक पक्ष प्रकट करने में, 
थे जावालि असिद्ध धरा पर। 
आरितक कहें कि नास्तिक कोई, 
उन्हें न थी चिन्ता रत्ती भर। 
पर वेदेही की चर्चा का, 
उनने जो था त्तीर चलाया। 
उसने स्थृति-कर्ता झुनिवर को, 
तत्व-कथन-हित विवश बनाया ॥२॥॥ 


श्द्ष्र साकेत-सन्त 


राम | विदित है मुझे सभी वह, 
किधर तुम्हारी रुचि जाती हे। 
किससे हृदय सुखी होता है, 
किस पर चित्त वृत्ति छाती हे। 
किन्तु चाहता हूं में, कोई 
कह न सके यह कहने बाला। 
ठतुमने तत्त या सन के सुख को, 
कतेब्यों का पथ दे डाला ॥३१॥ 


नूप इस जग में स्ोपरि है, 
पर विधान से बँधा हुआ वह। 
स्ृतिकारों के नियमों पर ही, 
भत्ती भांति है सधा हुआ वह। 
उसे नहीं अधिकार कि पेठुक 
राज्य जिसे चाहा दे डाला। 
उसे नहीं अधिकार, किसी को 
जब चाहे दे देश-निकाला ॥१७॥ 


दशरथ नृूप ने अनधिकार - मय 
वह अधिकार कहां दिखलाया ९ 
रानी ने था एक अचंत्र से, 
विना बिचारे हाँ! कहलाया। 
बिखर गया चह यंत्र विचारा; 
अपनी ही हां' के उस सर में। 
ओर भर गया “नए की गरिसाः 
रानी के भी उर अंतर में ॥इशा। 


१७० साकेव-सन्त 


गुरुवर ने देखा विदेह को; 
बोले तव सिथिला के स्वासी। 
“नई बात कोई न कहेगा, 
मुनि-मंडल का यह, अनुगामी। 
प्रथम मुनीश्यय ने सममझाई, 
सुख के पथ की दुनियादारी। 
छापर महासुनि ने सत्पथ की 
स्मातेप्रथा उपयुक्त. विचारी ॥३६॥ 


खिंतू को अंतिम लक्ष्य सान कर, 
में भी उसी बात पर आया। 
राम | करो वह काम) रहे आदशे, 
रहे पर; लोक-सुदाया । 
भत्ता किया जो बचन सान कर, 
तुमने तब ग्रृह-कलह  बचाई। 
राज बचा लो बचन मान कर 
आज, खड़ा है. सन्मुख भाई ॥४०॥। 


६. 
यही बड़ा आश्वय कि अब तक; 
क्यों न अबध पर अरिगिण दूटे। 
यह न किसी को कांक््य, विदेशी 
आकर. अपनी लक्ष्मी लूटे। 
आपरयावत्त -अधीश्यर भटके 
बन बन, तापस वेश उदासी। 
चेक 
अखिल प्रजा में क्‍या अनाये फिर, 
ए 
होगा शुचि आयत्व-विकासी ? ॥४१॥ 


_ा 
न 
विशिनानन्ध 3 है ६. 


जे । 


_राजघएनी जे 
४ तुम्हार हरे पर 020७ 


श्ज्र्‌ साकेत-सन्त 


राज्य व्यक्ति का या कि वगे का; 
राज्य प्रजा का या राजा का। 
चर्चा ही है व्यथे) क्योंकि वह 
है त्रिभुवन के अधिराजा का। 
जितना जिसको न्यास मिल्ञा हे, 
उचित है कि वह उसे सेभाले। 
ओर अन्त में उद्ज्यल मुख सेः 
जिसकी वस्तु उसे दे डाले॥४श। 


घर में, बन में, या कि राज्य में, 
जंध कर रह जाना न भला है। 
सत्य. सरीखे नियसों में भी, 
फँस कर रह जाना न भला है। 
त्याग - भावना - भरेहुए हों 
लोक-संग्रही घमं हमारे। 
जीवन कमेशील हो, पर हों-- 
ब्रह्मापण ही कमे हमारे ॥४६॥ 


सुलके. चित्रकूट-कुटिया. पर, 
एक न घर की आज समस्या। 
सुलमे घर के साथ-साथ ही 
भारत भर की आज समस्या ।| 
सिद्धि बरण करती है उनको-- 
स्वतः विवेक ओर बिनयों की। 
जो चलते हैं इस दुनिया में 
बात जान कर चार जनों की॥एथा” 


साकेत-सन्त 


भरत जिधर थे उधर सतबरों की 
उत्सुक. आँखें वरवस थाई । 
दोड़े इतने भाव न सकीं 
संभाल, भरत आंखें सर आई । 
चढ़ा हगों में ज्यार, और, 
मुख के रंगों पर साटा छाया। 
लहरों ने टकरा टकरा कर, 
उरझसागर में तुमुल  सचाया ॥५१९॥ 


“(विषम कल्लक मिटाने का हृठ, 
ओर विविध शंकाएं सब की। 
प्रभु को फिर लौटा लाने की, 
खरतर आकांक्षाएं कब की। 
एक ओर साकेत-खा्थ है, 
साथ भरत का जिसमें पूरा! 
ओर दूसरी ओर काये है 
प्रभु का, जो अब भी कि अधूरा ॥ शश। 


इधर अड़ा कर्तव्य अटल सा, 
उधर श्रेम की आंखें तर हैं। 
सेवक-धर्म और अभु-इच्छा, 
समझ सके क्या नागर नर हैं? 
प्रभु का हो सातन्निध्य सदा ही, 
इससे वढ़ सुखकोप कहां हैं। 
इस  सुखकोप-याचना में, पर, 
प्रमु का ही सन्‍्तोष कहां है॥श्शा। 


५७ व 


१७६ साक्रेत-सन्त 


“गुरुनन के रहते में बोलं॥ 
आह | दुसह यह भार उठाऊ ! 
निज अभिलापाओं का 
अपने हाथों ही संहार रचाऊं0९ 
किन्तु हुआ आदेश, बिवश हूं, 
उर पर सो-सोौ बज सहूंगा। 
जिसे न सपने में चाहा था; 
इस भुख से वह वात कहूंगा ॥४ण। 


मुझ अनुचर की अभिल्ाषा क्या, 
प्रभु - इच्छा अभिलापा मेरी। 
प्रभु को जो सक्लोच दिलावे, 
कभी न हो वह भाषा मेरी। 
जान छुका हूं प्रभु की इच्छा, 
पथ विपरीत गहूं में कैसे। 
रोम-रोम जिसको कहता था; 
अब वह वात कहूं मैं केसे ॥५८॥ 


अवध ओर मिथिला के वासी, 
सकल परिस्थिति देख रहे हैं। 
प्रभु का विश्वरूप, वन्यों की 
जायृति में वे लेख रहे हैं। 
मुनियों ने, मिथिल्षेश्वर ने; 
जो निर्णय का संकेत बताया। 
मानूंगा में धन्य खतः को, 
डतना भी यदि प्रश्मु को भाया॥४६॥ 


अ्योदश सगे 


सान॒ुकूल स्वामी हैं सन्मुख, 
और कलझु धघुला हे सए्य। 
किन्तु कठोर धरम सेचक का, 
जिससे खाथे सभी विध हारा। 
उनकी इच्छा है कि अबध सें) 
में विरहातुर दिवस विताऊं। 
तब में केसे कहूँ, चले वे 


अचधघ, कि में ही वन को जाऊ २ ६०॥ 


शशि ने जल में लहर उठाकर, 
खींचा, सागर में विखराया। 
प्रमु ने भाव दास के उर का 
शी जाग में विखराया। 
पर अब उन चिखरे भरों में, 
शशि ही निज शीतलता छाये। 
उर तो उस्ल्रेरक का चेरा, 


वह. दुख दे या सुख पहुंचाये॥६९॥ 


आया था अपनी इच्छा से; 
जाऊंगा. प्रशु-इच्छा. लेकर। 
सैंते कया क्‍या आज न पाया 
इस बन में अपनापन देकर । 
राज्य उन्हीं का यहाँ वहाँ भी; 
मैं. तो केबल आज्ञाकारी। 
चौदह.. बे. धरोहर सेमले, 


वबल-संचल... पएऊँ दुखहारी ॥६श॥। 


९ झ्छ 


(७६ साकेत-सन्त 


“गुरुनन के रहते में बोल? 
आह | दुसह यह भार उठाऊ | 
निज अभिलाषाओं का 
अपने हाथों ही संहार रचाऊं0९ 
किन्तु हुआ आदेश, विबश हूं, 
उर पर सौ-सो वज्र सहूंगा। 
जिसे न सपते में चाहा था, 
इस भुख से बह बात कहूंगा ॥४ण। 


मुझ अमनुचर की अभिलाषा क्या, 
प्रभु - इच्छा. अभिलाषा मेरी। 
प्रभु को जो सड्कोच दिलावे, 
कभी न हो वह भापा मेरी। 
जान छुका हूं प्रभु की इच्छा, 
पथ विपरीत गहूं में कैसे। 
रोम-रोस जिसको कहता था; 
अब वह वात कह में केसे (श्ण। 


अवध ओर मिथिला के वासी, 
सकल परिस्थिति देख रहे हैं। 
प्रभु का विश्वरूप। वन्‍्यों की 
जागृति में वे लेख रहे हैं। 
मुनियों ने, मिथिलेश्वर ने; 
जो निशेय का संकेत वताया। 
मानूंगा मैं धन्य खतः को, 
उतना भी यदि प्रभु को भाया॥।ई्श॥ 


१७६ 


कमेदश सगे 
ध्पद ऑर्ति आए्वये-चरकियी थी, 
चएशए त्लणय कसा! 
अग्त द्दी थ्ले महिमा जल 
सिपुय दुत्वा ऐस( 
अउ-लिभीए झरने. की बचाए) 
यदि ने जिद थी खाई 
पर. निणेय न्ने आप दो 
सब खेच्छा खीकृति पाई ७६६७ 
शाम) ध्चर्त-सकर्ट सेः 
आज. गे जले जगत उबर) 
सबकी कल प्ले. में छ्ेकर 
सुख दिया सहाए । 
बह, खनुरग त्याग आनुपर्स) 
घड़े सएय। र्य्‌दि कोई प्प्ये | 
देव मेसेज सम 
सुए न श जय 0६४) 
जो: चुके मे रहती; 
शांति कॉति वह. डर की छा । 
मोती के प्प्नी की औरत) 
नश्वर फूलों जले करत पाई) 
ज्ज्ग स््मति उसे द्दी ऋस की 
सीयों। पर ज् मल चनएती । 
जिसकी रुचिर अत का क्के 
ताप-बेएण की आगे आएी पद 


साकेत-सन्त 


चरण-पीठ. करुणा-निधान के, 
रहें सदा आंखों के आगे। 
में. सममभूंगा. अभु-पद-पंकज 
ही हैं सिंहासन पर जागे। 
उनसे जो प्रेरणा मिलेगी, 
तदनुकूल सब कार्ये करूगा। 
उन्हें. अवधि-आधार. जानकर, 
उन पर नित्य निछावर हुंगा॥६१॥ 


आशीर्वाद मिले वह जिससे, 
प्रु: में जीवन-ख्रोत मिलालूं। 
उनके लिये ज्न्हीं की चीज़ें, 
पा उनका आदेश, सभालूं। 
फूले फले जगत्‌ यह उनका; 
इसी लिये, वस) प्यार करू में। 
ओर अबधि ज्यों ही पूरी हो, 
सारा भार उत्तार धरूं में॥दछा” 


बढ़े रास झट गदुगद होकर, 
लिपटा लिया दीथे बाहों में। 
मौन सरत भावों से झुककर + 
बिखर पड़े अपनी आहों में। 
उनत्त पीठों पर सुर-सुमनों से, 
वरसे . स्नेह - सुधामय.. सोती । 
जिनकी ज्योति न जाने कब तक, 
रही सवबों के हृदय सिगोती ॥६५॥ 


साकेत-सन्त 


आज भरत खोकर भी जीते, 
ओर जीत कर भी में हारा। 
मेरे ही कंधों पर पटका: 
उसने बोक राज्य का सारा। 
केवल चौदह वर्षो तक वे; 
मेरे प्रतिनिधि मात्र रहेंगे। 
उसके वाद एक दिन क़ो भी, 
मुझे न बन में रहने देंगे॥६६।॥ 


मुझे परम सनन्‍्तोष इसी में, 
रख ली मेरी लाज उन्होंने। 
इस खूबी से आज सुधार/ 
सब लोगों का काज उनन्‍्होंने। 
आशीर्वाद आप सब का हो, 
जिसका वल हम दोनों पाये। 
अपने अपने स्थानों में रह, 
अपने अपने काये निभायें।७णन। 


तन्निज इच्छाओं पर शासन करः 
अंग बने सब उस शासन के। 
जग में विखरे विविध राज्य हों-- 
जिस सुन्दर साला के मनके। 
ओर घर्म का सुद्द सूत्र हो, 
उनके उर में सदा समाया। 
दानों का व्यक्षित्थ निभाकर 
जो. एकल. रचे मन-भाया॥७१॥ 


न 


उसने देश-ढुखें कील) 
ऋएज से दि । जा 
स्तुण के च्ह #क्रीला (४१) 
दक्तिण सर द्ध्श्‌ बनी थीं। 
संयम कं बह, विश बनेंगी । 
दश्डक हम सबके पृ) 
सनकी पट पलटेगी। 
ज़्नन्ठु फे छोडियो १ 
झेरे बाहों. पं 
घ्कि स्लथिला $- की 
शति न सह मेरी _ पर (४२0 


मुमको रे जाने दो। 

मेरे छुख कक दुख के साथी: 

चूत करे. उनके सिख झञने दो। 
के 7 ७. 

जिसेय रस बदन रस स्वरा 

सर पर मुनिगण छ्ए्या हे) 

ओर मनुज-जीर्नन,, दे पर 


साकेत-सनन्‍्त 


दक्षिण तो मैं देखूंगा ही, 
पर उत्तर पर आँच न आवे। 
करो व्यवस्था भरत | कि मणि 
की जगह विदेशी कांच न आवे।” 
कहा जनक ने “पूबे दिशा सें, 
स्थिर हैं अपनी आय-पताका।” 
केकेयी ने कहला भेजा, 
“मैं साधुंगी पश्चिम नाका॥ण्शा? 


बोले राम कि “ऐसा है तो, 
साधु भरत का भारत प्यारा। 
होगा एक अखंडित अनुपस; 
अग जग की आंखों का तारा। 
काल - चक्र की कई आँधियां, 
उस पर आयंगी जायेंगी। 
उसकी जीवन-ज्योति, किसी भी 
भांति न किन्तु चुका पायेगी॥७६।॥ 


भारत जब॒ तक जग में होगा, 
भारतीयता तव तक  होगी। 
भारतीयता होगी जब तक 
जग होगा तब तक नीरोगी। 
लग “ नेरुज्य - बत्ती. मानवता; 
फिर से इस भू पर छा जवे। 
जो जिस थल पर हुआ नियोजित, 
वह उस थल से सुख पहुंचावे ॥७७॥” 


सयोदश सर (८३ 


ध्यह, मिणेय झगना बदलेगा ) 
इस. निर्णय को। खा झैं 
क्ञज्ष चर पर तहास लिखिंगा। 
सथा[ सः $ सथा लोकर्मते) 
_लुप-नी प्चोड़ा 
स निर्णय में बोड़ को 
घिमल वि जोड़ा ७४४) 
चले जद से भणत+ से फिए खे 
जग छोड़ा थ पुनः जले गये स्माये। 
प्वेनाचयो कल किन्तु ऋ्धप्टि ६ घह. अंतरः 


ए र्‌ः 
चतुदंश सग 


भरत-क्ूप के रूप वहाँ रखकर स्मृति बॉकी, 
भरकर उर में चित्रकूट की चित्रित माँकी 
लोटे जेसे सरत, सभी निज ओर सिधारे, 
मिले अवध को पुनः अवासी प्रश्चु के प्यारे ॥१॥ 


किन्तु भरत सिंगरौर हगों से देख चुके थे, 
समता में तपभूमि निकट ही लेख चुके थे। 
नन्दिश्राम-निवास उन्हें. अतएबव सुहाया, 
गांवों का जो देश नगर में वह कब आया ९ २॥ 


सुखकर चातुबश्य राम ही भल्ने चलाबे-- 
पर गाँवों के शूद्र-राज्य मेज तो कुछ जावें। 
पांचों सुख अन्नादि-जन्य हों घरों घरों में, 
नारायण को लखा उन्होंने नरों नरों में ॥३॥ 


हों मज़दूर किसान बन्धघु चान्धव से अपने, 
अपने होकर रहें उन सबों के सुख-सपने | 
भरत हुए ब्रामीण कुटी लघु एक बनाई, 
मत पर संयम-डोर लंगोटी तन पर छाई।॥छ॥ 


ऋतु पर ऋतुएं चलीं अचल उनकी दिन-चर्या, 

विविध ऋाँकियों युक्त प्रगति उनकी आआादर्या। 

दिवस-मास-सय बपे भरत ने सह कर जीते, 

रोते गाते अप्टयाम इस ही विध वीते॥५॥ 
४ ध्ड प्र घ्छ 


श्पद साकेत-सन्त 


का 


च्च 
विश्वम्भर के घर क्या कम हें; 
उपहारों का संचय श्रम हैं, 


०. मो 


सीमाहीन सहासहिमा पर; लघुता के लघु फूल चढ़ाऊं 0 
स्प्त-जाल का चन्दन सन्तत, 
क्ष॒त-विक्तत भावों के अज्ञतः 

अभिलापा हैं अपने-पन् की पीड़ा का नेवेद्य सजाऊं॥ 
आंसू अघ्ये, आरती आहें, 
हृदयेश्वर की हों जो चाहें। 

उर के ऋन्‍्दन की स्तुतियों से, में अपना आराध्य रिम्रार्ड।' 
उत्त चरणों पर वलि बलि जाऊं ॥ 


ड्ृ 


ज्योतिमिय उर अन्तर हो। 
नवए। असा से उसगे अबनी, नव-असात-मय अम्बर हो॥ 
अलस बिलासी तन्द्रा भागे, 
आशा सुस्मति में अनुरागे, 
मानव मंडल में फिर जाम्रत, नूतन जागृति का सर हो ॥ 
रवि-कर चेतन सम्बल लाये, 
पथ पर प्रभु-पद्‌ - चिह्न सुहाये, 
इनकी इच्छा पर चलने को, यह जीवन फिर तत्पर हो ॥ 
चविदलित तस हो, बिगलित भ्रम हो, 
विचलित अंध - बंध - संक्रम हो; 
स्योतिबशी हंस गणों का, मुक्त पवन में संचर हो॥ 
ज्योतिमेय' डर अन्तर हो'*“*॥)” 


ना 


पद साकेत-सन्त 


दुनिया हुपचाप चली पीछे, इसने जो ईप्सित राह गही॥ 
कटि पर कोवीसन जटा सिर पर, 
निश्चय यह जाम्रत शिव-शंकर । 

है अनासक्ि के गिरि पर यह, इस पर नय-गंगा जाय रही ॥| 


(३) 
य्ट 
सचिवों ने आ उनको घेरा। 
पतल्न-पत्ष जिसका उपयोगी हो; कहाँ दोपहर कोन सचेरा |! 
आज कोप में इतना आया, 
आज विभागों ने यह पाया, 
आज अमुक विपयों में इस विधि, न्यायालय ने न्याय बिखेरा |॥ 
जन-जन की घर-घर की वातें, 
वन > बन नगर-नगर की बातें, 
फिरे विपल पर पल, पर फेरा फिरा न वह बातों का फेरा ॥ 
अटल थेये से सब कुछ सुनना 
ओर सभी वातों को गुनना, 
गुनकर लिणेय पर कट आना, था यह नियम भरत का चेरा ॥ 
हृढता उसमें, मृदुता उसमें, 
परम जटिलता, ऋजुता उसमें, 
कितनी प्रवल्ल शक्तियों का था उस सूखे से तु में डेरा ॥ 
ञ्रा 
राजनीति का तत्व यही हें॥ 
चालक ने जो राह चताई, 
तंत्र-यंत्र मे बद्दी गही है॥ 


चतुदंश सगे श्दः 


चालक एक, सहायक सब हों, 
'यथा--योग्य--पद के अधिकारी | 
रहे... नियम - निष्ठा पूरी; 
पर, रहे सदा सहृदयता प्यारी। 
तंत्र-यंत्र. बहू निप्ट निकम्माः 
जहां न व्यापक चुद्धि रही हे ॥ राज० 
वश नयन हरदस जागे हों; 
सुख न मुखर हो आगे आगे। 
अगो नर्गों तक बृत्ति न अपनी, 
तृ्णों तृ्णों तक बह अनुरागे। 
शासक क्‍या, जिज्नास्ु न हो जो, 
जिसमें ध्ति मति शीत नहीं है ॥ राज० 
पशु को नर, नर को सुर कर दे, 
सुर को कर दे जग-हितकारी | 
जग-हितकर सर्वाज्ग-समुन्तति का 
सवको करदे अधिकारी | 
शासन वह, जो स्वर्गिक सा हो, 
सातों शासित ही न मही हे॥ 
राजनीति का तत्व यही 
ष्ट 
वछियां सधुनमाखी यथा जेकि 
तीनों अपना कर लेती हें, पर न चुसातीं दुख की नोके | 
वछिया वह पय लेती है, जो 
बच रहता तो थन दुख पाते। 
घेनु पन्‍हाती है उस कर से, सथते हैँ सब काम सुर के ॥ 


2४५ 


चतुदंश सगे १६९ 
ञ्‌ 


दूर अर्मिला का सागर था। 
देह महल में रुद्ध हुई थी, पर न निरुद्ध विरह-निर्मर था । 
भरी हमों ने जल-घाराएं, शब्द शब्द करुणा-कातर था। 
किन्तु सास्डवी को तो आहों का सरना भी व्जिततर था ॥ 
सम्मुख है. राकेश, चकोरी पर न उधर निज नयन उठाये | 
विकसी प्रभा प्रभाकर की है, पर न कमलिनी सोद मनाये ! 
था बसन्‍्त आंखों के आगे, पर कीलित ही पिक का स्वर था। 
अहह | मांडबी को तो आहों का भरना भी वर्जिततर था ॥| 
जो है. दूर उसी की आशा रख कर मन समभाया जाये, 
समझ सराहूं में उस मन की, पास रहे पर पास न आये, 
सलिल-विरह की वात न जिसमें, स्वतः प्यास उठना दुर्सेर था। 
अहह | मांडवी को तो आहों का भरना सी व्जिततर था | 


रु 


सुख दुख से भरे महल। 
मांडवी नियोजित थी कहे भरत से अधिकल | खुख दुख से० 
माताओं के ढुलार, ऊर्मिला-वियोग-भार) 
ओर स्वत: की सेवा, हरने को व्यथधा सकल ॥ कहे भरत से? 
अन्तःपुर के पवन्ध दोप, की रहे न गन्ध, 
सत्य-सन्ध के सम्प्रुख कहे सत्य जटिल सरल ॥ कहद्दे भरत से० 
था भोजन एक बार, आयोजन एक वार, 
एक चार दिन भर में पाती थी चह वे पल ॥ हरसे को व्यथा० 
पर थे पल मूल्यबानः छा देते सुख वितान, 
अवध नन्दिगांव सागे पय पण था तीथ विमल ॥ हरने को व्यथा 


१६० 


साकेत-सन्त 


सघु माखी जल ही लेती है, 
पर वह खिले हुए सुमनों से। 

फूले रहते फूल ओऔर छुक उठते सधु से मन मलुजों के ॥ 
जोंक रुधिर हरती है, सच है, 
पर वह दूषित रक्त हटाती। 

कष्ट न देकर इस प्रकार बह; हरती विविध विकार नरों के ॥ 
रबि ने संग्रह किया; अलक्षित 
ढँँग से, जगह जगह का पात्ती। 

वबरसा राजकोप बह, जिससे लहरा उठे खेत शरस्यों के ॥ 
संग्रह का है मे स्यथाग में, 
सममे यह राजसख-च्यत्रस्था | 

आये बीज, बढ़ें वृक्षों-से, बढ़कर कर दें दान फलों के ॥ 


(४) 


भारत की यह नारी। 
कल श्री बधू, आज मातान्सी, दिव्य देवियां हारी।॥ 
भोजन लेकर चली साथ्दवी जहाँ भरत ब्रत-बारी। 
जीवन-एक्क. कन्दमूलनफल।, बस, सामत्री सारी॥ 
आई उतर तपस्था भू पर नारी बन सुकुमारी। 
पर सुझुमारी अग्निशिखा थी जन-जग-पावन-कारी ॥॥ 
तन पर दो खादी के छुकड़े, चार चूड़ियां प्यारी। 
एक छत्र शासक की यह थी आधी देह दुलारी॥ 
दोनों एक, परन्तु वीच थी असिधवारा बह भारी 
चीदह वर्षीि, तक ने भावना जिसने अन्य निहारी॥ 


खत 
दर डर्मिला का. संग 
देह, मत जले रुख हुई थीं? परत सिर तभी थी) 
भरते दंगे न्ने जल-वएाए शब्द, श्र ऋष्तर थी । 
द्कन्तु गाडी के तो अर थी बर्जिततर मे ] 
सम्धुख हें. शकेशः बकरी पे न प्ञज चयन ये 
द् प्रभा अभे्क क्की कैंप मे त्लियी जद मन 
बसन्त आंखों के ऋआएो3 पर बीलिंत दिक की सी: 8] 
आह, | साडवी को वो आहों। की (झततर थीं 
ओह की रख या जाये 
सन की हे न आयें) 
ढजैर थ। 


सुख दुख से भी महल ) 
थी कहें, में से अधिकर्ल | 
्द्ध -लियेगा मी? 


( सुख ढुख 7 


227 ठुलार सिल 
की यों सकल कहे, भरत 


है क्की सेव 
>3से गन्व 


न 
॒ 
दर 


साकेत-सम्त 


ईद 


वह सन का विश्राम नहीं था। 
तन ने एक कुशासन खोला, मन से दूर कुशासन सारे, 
मन ने भारत भाँवर फेरी, तन आसन पर आसन मारे | 
तन ने दो पल की समाधि ली) पर सन को आराम नहीं था || ६ 
शर-शब्या पर सोने वाला, किस तकिया की चाह रखेगा, 
युद्ध स्थल जिसका घर, वह कब शिविका पर उत्साह रखेगा | 
सन मरदाने का, सूते में निष्क्रिय होना काम नहीं था।॥ व 
अपनी ही उल्नकन के भीतर एक सुधघा-निर्केर भरता हे, 
क्मत्रती संघर्षो' में ही वह जल मधुर पिया करता है। 
जग सममभे वह भ्ुलस रहा है वह कहता हैं घाम नहीं था ॥ व 


(८) 


उधर दिवस ढल  चला। 

इधर पादुकाओं का प्रतिनिधि, यत्र ततन्न बढ़ चला॥ 
विविध विभागों की दिनचर्या, 
जन-जन-सेवा पद्धति आदर्या, 

अपनी आंखों से अवलोकी अपनी शासन-कला॥ 
जन जन की गति -विधि पर आर्खें, 
नगर गांव की निधि पर आंखें, 

उन जागृत आंखों से ओकज्न कोन घुगा या भला॥ 
है. शत्रुन्न पस्वेचर जिसका 
उस अज्ञान-रिपु को भय किसका; 

मिसने इसको छलना चाद्या, उसने निज को छुला॥ 


पु ७ 
चतुदेश सगे १६३ 
आ 
माली देख रहा फुलवारी। 
ताल तमाल, चमेली बेला, चाहे हों दूर्वा के दल ही; 


फीन सुमन--शीलों की बातें, कांटों तक से पाई बारी ॥ माल्ी० 
सब अपने स्थल पर सुन्दर थे, सव अपने स्थल पर उपयोगी, 

एक रुचिर नक्शे में रह करः खिली हुई थी क्यारी क्यारी ॥ माली० 
इसको रोपा उसको छोटा, इसे बढ़ाया; उसे हटाया, 

एक समंजसता यों छा दी; एक नई सी सृष्टि सवारी ॥ माली० 
भेद विभागों का यद्यपि है, रंग राग हैं. सबके न्यारे। 
पर न्यारे>पन के एके पर, इसने ख्वर्गिक छुटठा उतारी ॥ माली० 


*/्प 


एक कुटुम्ब बना, 
अवध का एक कुट्धम्व बना। 
सेनिक, सचिव, सुधारक, सेवक, सुरुचि-सुयोग-सना। अचध० 
शासक शासक, शासक शासित; सव सौहादे-सना ॥ अवघ० 
भृह का उत्तर द्वार हिमालय, दक्षिण विंष्य घता। 
पश्चिस में नद-सिंधु गरजता, पूरव में सेहना॥ अवध 
एक केन्द्र की परिधि घढ़ी थों, सुख सुवितान तना। 
आदिज अन्त्यज भें समता की सत्य हुई फल्पना॥ अवध 
सघे पूवं पश्चिम के नाके पूरी कर साधना। 
धहां भरा घी घना; जहां था मिलान मुट्ठी चना ॥ अवध 


१६४ 


हम 


साकेत-सन्त 


ई 


कु 


थे ग्राम गुण-प्राम साकेत ही से । 

तन स्वास्थ्य सम्पन्त, सन ज्ञान का धाम 

ग्रृह अन्न बस्त्रादि से पूर्ण अभिराम॥ 

धन, था कि जनपद - पराथ-न्रती हो-- 
जन-सौख्य- संयुक्त श्रम ओर विश्राम ॥ 
प्रत्यक्क: परिपर्ण कृति से 'क्ृती से॥ थे प्राम० 


क्या उच्च क्‍या नीच अपने पराये। 
पारसपरिक सूत्र. सब में समाये॥ 
सबने किया ग्राम को ऋद्ध इतना-- 
सायत स्वाराज्य से बे सुहाये॥ 


३९०, 


मानों उठे कल्पतक हों महों 


(६) 


श्र 


से ॥ थे आम० 


राग रंग ले सन्‍्या आई। 
दिवस निशा के समन्धि-काल ने: 
विब्य प्रभा अत्रनी पर छाई॥ 
गुस्न्यह चले भरत पदचारी 
सत्संगति पर मति विरमाई, 
नन को कुछ व्यायाम मिला: पर 
मन ने पूरी शान्ति कमाई ॥ 
सुस्थिर हुए... किया अबगाहन, 
अलसख ज्याति से ज्योति मिल्रार्ट, 


चतुदेश सगे 


संध्योपसन की स्थिरता में 
मानस-विद्यूत ने गति पाई 


तर 


सत्संगति की अकथ कथा | 

गुरु है मौन किन्तु शिष्यों की हर उठती है आप ज्यथा ॥ 
हुआ लोह चछचुम्बक के सन्मुख, 

कया जाने किस ओर गये दुख। 

चुप है उम्बक, लोहा कहता “में चुम्बक था; लोह न था ।॥” 
श्रवणामत भी यदि सिल जाये- 

कली-कली मन की खिल जाये। 

दो छृदयों के सम्मेलन की मोहक मादक सभी प्रथा ॥ 
भरत ओर गुरु की वे बातें, 

छोटी जिनके सन्मुख रा्ते। 

चौदह्‌ वर्षों में दोनों ने रत्वत्कोप क्‍या क्या ने सथात। 


ड््‌ 
भव-विभव की इति कहाँ है? 
ब्रिश्य- सागर के विवत्तवत्त में जन- कृति कहां है ९ 
चल रहे हे. दीर जिसके 
 झह उपग्रह कौर. जिसके, 
नित्य संखत्ति-पाश-चाली मृत्यु की परिमिति कहां हे 
अंडी. दृण्णा . और आशा 
चढ़ी नर। नर की पिपास/& 
किन्तु दे. विश्रांति ऐसी बूदकी संग्धिति कहां हे? 


: ६ साकेत-सन्त 


तत्व की अनुभूति जिसमें 
दिग्ध दिव्य विभति जिसमें, 
काल--अट्ठवि जिसका विभूषण, वह सदाशिव-श्ृति कहों है 0 


ई 


जीवन को किसने पहिचाना ९ 
युद्ध जहां है जीत्रित रहना और संधि ही हे मर जाना॥ 
जीवन है. श्यामा का नत्तेनः 
सुख दुख नत्तन के आवत्त न | 
मद्दाकाल की तालों पर ही निर्भर जिसका आना जाना॥ 

जीवन' न "१ 

जीवन है. लहरों का मेला: 

राग द्रेप है जिनसे खेला। 
खीर जगत क्या ? उन लहरों का उठना, मिटना या इतराना ॥ 
ु जीवन' *“*“* 

जीवन कुछ फूलों की नीला. 

जीवन कुछ शर्लों की लीला। 
टन फूलों शू्रों में छिपकर, बंठा जीवन-प्राण श्रजाना ॥ 
जीवन' >००००० ०» "१ 

- , ,अपनी, खर उस प्रभु के, 

जम उस अभ प्र पर 
 आ ' बघाना॥ 


+ 0१ ५ ९, 
! ! 
ज्टः 


न 


चतुददेश सगे 
चलता नीचे-नीच. जीवन, 
, इलता. नीचे-नीचे जीवन | 
यदि न भगीरथ राह सँसाले, दुप्कर है गंगा बन जाना॥ 
जीवन' # ४६४५ ४४ ४७ 


उ 
जीवन उड़ती सी बात न हो; जीवन हो लोहे का पानी । 
बाते. बातों में चीतेंगी, 
संसार-समर कब जीतेगी। 
बढ़ कर ही लोहे ने पाई. जय की मालाएं मनमानी। 
पत्थर के डर से कब निमेर, 
सोया चिन्ताओं में घिर कर। 
अपना पथ अपने पेरों ही गढ़ने में अपनी गति जानी | 
आंखों के सन्मुख ध्येय रहे, 
पर, कृति के द्वारा गेय रहे। 
यह ध्येय गेय क्री तत्व-प्रथा, हे खूब जलद ने पहिचानी। 
जीवन उड़ती सी? 
ऊः 
सब खतंत्र सव समृद्ध | 
निज उन्नति में सव द्वी रहें रूढ़ि से अविद्ध। 
किन्तु अन्य-जन्य अन्न पर न मपट बने गरद्ध॥ 
एक ताल पर बढ़ चल ध्येय लहें. बाल-चूद्ध | 
एक ध्यजा, एक छुत्न, एक स्वीय राज्य ऋद्धाता 
विश्व की सलुप्य-जाति एक हो अभाव-इद्ध । 
सिद्ध करें जग-बिमुक्ति भारतीयता असिद्ध ॥ 
सब खसतंत्र सव समृद्ध ॥ 


श्६७ 


ख्ज्त 
गि१ 
न्‍्धी 


साकेत-सनन्‍्त 


तत्व की अनुभूति जिसमें 


दिग्ध दिज्य विभति जिसमें $ 


क्राल--अट्ठि जिसका विभूषण, वह सदाशिव-शघ्ृति कहाँ हे ० 


्ई 


जीवन को किसने पहिचाता ९ 


युद्ध जहां हे जीवित रहना ओर संधि ही है मर जाना॥ 
जीवन है. श्यामा का नत्तेन) 


सुख दुख नत्तन के आवत्त न। 
महाकाल की तालों पर ही निर्भर जिसका शआना जाना॥ 


जीवन' ० ००० क+१० ० '0 
जीवन है लहरों का मेला, 
राग द्रप ह 
डड 


खीर जगत क्या ९ 


है जिनसे खेला। 
रों का उठना। मिटना या इतराना॥ 
जीवन *९ 

जीवन कुछ फूलों की लीला. 

जीवन कुछ शूज्ञों की लीला। 
लीं शून्ों में छिपकर, बंठा जीवन-आण खजाना ॥ 
जीवन' # ००००७ + ह। 


।झ। 
8] 
श्री 


वीगा अपनी, स्थर उस प्रभु के, 
उट़ना अपना, पर उस प्रम्नु के 


“४६५ || 
सर की जा अपना जीवन-पट उसमें इसका ताना वाना ॥ 


चतुदेश समे १६७ 


चलता नीचे-नीचे. जीवन, 
,. ढलता नीचे-नीचे. जीवन | 
यदि न भगीरथ राह सेभाले, दुष्कर है गंगा वन जाता॥ 
जीवन" ****** 
उ 
जीवन उड़ती सी बात न हो; जीवन हो लोहे का पानी | 
बाते. बातों में वीतेंगी, 
संस।र-समर कब जीतेंगी। 
बढ़ कर ही लोहे ने पाई, जय की मालाएं मनमानी। 
पत्थर के डर से कब निभेर, 
सोया चिन्ताओं में घिर कर। 
अपना पथ अपने पेरों ही गढ़ने में अपनी गति जानी | 
आंखों के सन्मुख ध्येय रहे, 
पर, कृति के द्वारा गेय रहे। 
यह ध्येय गेय की तत्व-प्रथा, है खूब जलद ने पहिचानी | 
जीवन उड़ती सी? 
ऊ 
सव ख्तंत्र सव समृद्ध | 
निज उन्नति में सब ही रहें रूढ़ि से अविद्ध। 
किन्तु अन्यन्जन्य अन्न पर ने झपद चने ग्रद्ध॥ 
एक ताल पर वढ़ चल घ्येय लहें. वाल-चृद्ध | 
एक ध्वजा, एक छुत्न, एक स्वीय राज्य ऋद्ध॥ 
विश्व की मनुप्यन्जाति एक हो अभाव-इद्ध । 
सिद्ध करें जग-विमुक्ति भारतीयता अखिद्ध ॥ 
सव खतंत्र सब समृद्ध 


ज्डी 


8॥। 


भीगी रात चरों ने थघेरा। 

इसने कहीं पृत्रे की बातें, उसने पश्चिम-ध्रत्त बिखेरा॥ 
चराणासुर ने किससे मिलकर, कौन कौन राये टठहराई। 
पारस पार सुमेरु द्वार तक, फोन पछाहीं कृतियां छाई ॥ 
उत्तर में किन्तर गण क्रिसविधि, नरता तज कर सुरता-चरा॥ 

भीमगी राना हर ९४ ०३4 ढ़ हा 
कहीं एकने जोजो बातें, हुई समर्थित वे ओरों से; 
गुप्तचरां के दल पर दल थ्रे, अलख परस्पर,थ आओरों से | 
पर सब ने जब सत्य बखाना, तब पड़ना उसमें क्‍या फरा॥ 

भीगी रात'*“* ० * ५ 


ता 
कटी न दक्षिण--क्रथा । 


प्रभु ने जा मयदा बांधी बह अदहृट सब्रथा ॥ 


ध्ज्+ 


फिम्बदन्तियों में क्या दम है 


हक 


प्रभु में शक्ति कोन सी कम हे ! 

बहा ने जाओ, जाओगे तो होगी मुभक्का च्यथा॥॥ 
इनके सुस्ब दुग्म, उनकी लीला। 
इनकी गति में ज्िति गति-शीला। 


बे 


ये जब चाहें खबब उसी पल उन चर्गों में नथा॥ 


फ्झा न सुक्षिगुनकथा । 


रे: ए 
चतुद्श से 


(८) 


्ढ 


कुछ घड़ियों की रात रही है। 

जग में उसका सोना केसा जिसने श्रान्ति सशान्ति सही है ॥ 
कभी जागरण कभी . पयेटन, 
कभी. नगर - शासन - दिग्दशन | 

कभी प्रखर प्रहरों का प्रहरी, लक्ष्म्ण सी गति आप गही है ॥ 
क्रम-क्रम से अवयब संब सोयें, 
एक साथ क्यों चेतन खोयें। 

अतथारी के ब्रत के आगे सकल देह-दीनता दही है ॥ 
जग सोया वह, जाग रहा है, 
जांग देश का भाग रहा है। 

उसके कंधों भार सॉपकर सुख-सपनों में मग्न मही हे ॥ 


ञ्रा 


पर नभ पर आभा छाई। 
एक रात ऐसी घड़ियोँ में, नम पर आभा छाई॥ 
रजनी के इस विपम प्रहर में, यह केसी अरुणाई १ 
किस उल्का ने उत्तर में हे अपनी ज्योति जगाई? 

. न पेइल जल 
उल्का नहीं; देत्य सा कोई कर में लेकर ज्याला-- 
भाग रहा उत्तर से दक्षिण जेसे मन मतवाला। 
दक्तिण-पथ में कौन अदक्षिण माया सरने धाई १ 


् सभ प्रा # 8७ $ ९७ $ ह। [ 


। 


साकत-सन्त 


मारा वाण, गिर मारुत-छुत, “राम !” यही, बस, बोले, 
एक बोल ने किन्तु भरत के लाखों भाव टटोले। 
कल न मित्री जब तक वह जाग्रति फिर से लौट न आई ॥ 


नभ पर“ “*“* ॥| 
ड 


“प्रथु सन्मुख हें कहां लखन हैं? 
कहाँ. सुक्ंठ७', विभीषण  घअंगद- 
कहाँ सुपेण सहश्‌ सब्जन हैं ९ प्रभु” *“*१ 


संजीवचन बह पड़ी हुई हैं, 
अ्रप्रिय क्यों शत य साधन हे ॥। प्रभु२ # # 0० ७)# | 


की 


नाथ | परिम्थिति है यह्द कैसी-- 
अंगों में क्यों विषम जलन हे ?प्रभु०* “पा 


पुन, संजीवन रस्ब दी तने पर: 
परिचय दिया, दुखिन अति मन है। 
जिसकी बस्तु उस देकर भी-- 
भरत दो गये जीवन-धन हँ॥ 
मारुति के थे जीवन धन हैं] 
मारे वही. जिलाये बह ही, 
विधि>+ाति के अनुपम बंधन हें। 
मृत्यु सहशा तीस जो पल में- 


ब्क कि री] 
ये झब जीवन के जीवन 


भरत ही गये" ४ +० ॥ 


चतुदेश सगे २० 
ई 

छस्थ हुए तब हनूमान ने राम-क्रथा इस भांति सुनाई। 
धजिसने कुल की नाक कटाई; 
जिसके कानों सीख न भाई। 

उस नारी ने नाक-क्रान खो, लंका-जय की राह बताई॥ 
छुल साधा जग-बिद्धाबण ने, 
सीता-हरण किया राबण ने। 

अनायास इस भांति रचाई राम ओर सुम्रीय मित्ताई ॥ 
किप्किधा - गृह - कलह बचाने, 
छिप कर पअभ्ु ने शर संधाने। 

उत्तर-दक्षिण एक बनाने वालि रूप आपत्ति हटाई। 
खोज मिली सीता की अ्यों ही, 
लंका-दहन हो गया त्वमों ही। 

धाक उड़ी राबण की जग से, दनुज-कुल्ों में फूट समाई॥ 
न्याय विभीषण को यों भायह 
प्रभु की शरण आप वह आया। 

भारत लंका वीच संधि सी सिंधु-सेंतु की छवि लहराई ॥ 
मनुज॒ दनुज॒ आराध्य एक हैं, 
संस्कृतियों का साध्य एक है। 

यही दिखाने सागर-तट पर महा-देव की सूत्ति बनाई॥ 
हम जेंसे बानर लोगों से, 
मानस-विद्यूत के योगों से। 

लंका की भौतिक बिद्यूत पर भांति भांति की विजय दिलाई ॥ 
किन्तु देह भोतिक थी आखिर, 
आकस्मिक देत्यास्नों से धघिर 

संजीबन-इज्छुक संगर में, मूच्छित पड़ा लखन सा भाई 


साकेत-समन्त 


पं 
हि 


भरत हुए विहल यह सुन कर; 
कहा “बढ़ी इस शर पर चढ़ कर। 
पल में मंत्र सदृश लंका तक पहुँचा देगा शर सुखदाई ॥” 
मारुति बोले “धन्य हुआ में-- 
स्वस्थ हुआ, लो, खयं बढ़ा में।” 
लघिमा की लघु योग-सिद्धि ने मन-सी मारुति-देश उड़ाई ॥ 


उ 
80. 
सेबा-पथ महा अगम । 
कफीन  तत्थ निहित, हुई जिससे यह भूल बिंपम ॥ 
मिरपराध जीव गिरा | 


अब तक न पशुत्व फिरा | 

कौन पाप उदित, हुई जिससे यह बुद्धि अथम॥॥ 
दक्षिण के मिले हाल 
पर वे. कितने कराल।! 

इधर प्रभु-निदेश, उधर गमनातुर हृदय , परम ॥ 
बाण. चला जो सनन्‍्मुख 
दिया आह] उदुहरा .ुख। 

सहन कर बिमूढ चित्त] निज कृति- की क्षति अक्षम॥ 
सहन सहन सहन :आह | 
असहनीय हृदय--दाह ! 

जाऊंगा मैं लंका, भूल रहे क्रम अक्रम॥। 
भूल रही : राह आह।! 
तम सन्मुख है अथाह। 

नाथ! , त्राण। पढ़े प्राण अनल में दुर्देम॥ 


४ हू 
चहुदंश सगे 


द् 


ह्ये 


शुरू वशिप्ठ उस ही क्षण आये। 


ल्‍्पत 
ध्ते 


सानस-विद्य त के लाघव से; जब कि भरत तस पर संड्रप्ये [| , 


रोका उन्हें ओर गुरू वोले, “दिव्य रृप्ठि देता हूं देखो। 
प्रभु की आज्ञा को सत टालो; लो आसनन्‍्त भविष्य सरेखो। 
चल-चित्नों-से सन्मुख आये, लंका-जय के चित्न सुदाये ॥ 
“सानब-सन कितना परिमित है आज ज्ञान का दर्शन पाया। 
असु-इच्छ ही नर की कृति हो! इसमें दशेन-सार ससाया |” 
बोले भरत, “सृढ़ता मेरी, वे आदेश न जो निभ पाये ॥ 
एक ताप से चौदह वर्षो इस तनु को तप आप तपाया, 
अपबर ताप जो आज उठ पड़ा, उसने अब संकल्प कराया-- 


“आजीवन हृढ़ सेवा-त्रत से चित्त न डोले, सति न डुलाये ॥” 


गुरु वशिष्ठ उस ही क्षण आये। 


चल 


आठों यार्मो की कुछ भांकी।॥ 
जिसे सवल कंषि ही लख पाये, 
अचल लेखनी ने बह आंकी॥ 
किस विधि चरित-समुद्र समाये, 
पक्कर इन शब्दों की टांकी॥ 
आठों यार्सीं की कुछ कांकी। 


के 
का, 


प्र 


ष्छ ध् छछ छ्छ 
रशेते-गाते अप्द थाम इस ही विध वी 
दिवस - मास - सब - बे भरत ने सहकर जीते। 


न्चैऐे 


२०० साकेत-सन्त 


बीते चोदह साल काल. सुख-दायक्र आया; 


लिसने अभ्ु से इन्हें पलों में आप मिलाया॥ 


मारुति ने आ इन्हें मधुर सन्देश सुनाया, 
क्षेतितन छोर पर सरस राम-दल-बादल आया। 
ऊष्मा से ये बढ़ें अमृत - जीवन पाने को, 
वे चंदें ले सीस, खतः ही तर जाने को।॥ 


हुआ मनोज्ञ मिलाप। राम में भरत समाये, 
छूटा नन्दिम्राम अवध फिर से सब आणे। 
अंग अंग नव राग रंग से घिरा अवध का, 
चौदह वर्षो. बाद भास्य फिए फिए अबध का॥ 


माताएं मुनिवर मंत्रीगण ओर सभी पुरजन परिंजन, 
जनक-युधाजित्‌-से सम्बन्धी देश विदेशों के सब्जन। 
राम-दशेनातुर आये जो, सबने शुभ दशन पाये, 
दक्तिण उत्तर के चीरों के सम्मेलन वे मन भाये | 


राम राज्य के महल बनेंगे, जिन अति अविचल नीबों पर, 
अथक भाव से चौद॒ह वर्षो' तक छुपचाप उन्हें रच कर। 
प्रभु-चरणों में अर्पित कर दी ब्याज सहित सारी थाती, 
आज भरत की पराशान्ति में शांति स्वयं सिमटी जाती।॥ 


सुखी-जीवन का सुख हैं श्रान्ति, 
जगत-संघपषं न दे यदि कान्ति | 
मनुजता के आदशे ज्वलन्त। 
धन्य साकेत “ पुरी के सन्त ॥ 
ध्‌ रक् ध् ् 


साकेत-सन्त 


श्रद्धा समाधान की; ऐसी 
चिमल ज्योति से ज्योति मिली। 
दोनों से कर ग्राज़ प्रणेता, 
मानवता की मूत्ति खिली॥श। 


ठेस न लगती यदि कलंक की; 

खिलता कहां ग्रेम अभिरास | 
प्रेम-पात्र कब्च॒ प्रभु हो सिलता-- 

सरस भक्ति बनता कब कास। 
केकेयी के जिस कटु बर ने, 

महत्‌ चरित यह किया प्रदान । 
शाप रहा हो कुछ को, पर बह 

जग के हेतु हुआ वरदान ॥2॥ 


श के हर छठ 


